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अपना कू भी नही 


लोकनायक मुरलीधर व्यास का स्वगवास हए भब 19 वर्पौसं अधिक कास्मय 
बीत व्ुकाहै। उनकी मृत्यु के तत्काले वाद जित्न पीढी नै जन्म लिमा, उसमेसे 
अधिकाण ने माम चुनावो मे सपने प्रयम मताधिकार काप्रयोगभी कर लिमाहै 
यानी एक पूरी वयस्क पीढी समाज के सामन भाचुकीह। इस पीढी नै मुरखीधर 
व्याप्तकोकायारूपमे कभी नही देखा । ह, उनके बारे मे बहुत कुछ दुनाहै भौर 
उनकी मू्तियासेप्रेरणाभी ती है ! इस पौटी के सामने भौ यदि आदश नेता की बात 
उछाल जाए तो पहुल नाम जौ जुबान प्र माएमा वह्‌ मुरलीधर व्यास का ही होगा । 
पुरानी पीढी कैः लोगौ नै तो भ्यासजी को भपने सुत दुख वे साथी के रूप मे सृव दला- 
परलाथा दीन दलिता के लिए जूक्षते देवा, विधान सभा मे गरजते दला, जनसभागौ 
भे हुकारते देखा, आन्दोलनो मे गिरपततार होते हुए देखा, षेस पक्ड कर पसीटे जाति 
भौरलाविां सति हुए भी देला । 1948 से 1971 तक के 23-24 वर्पो का परि- 
द्य उनकी स्मृति पटल मे भाज भी इतना सजीव भीर माफरिकहै कि मृत्युकरौ 
घटना या उसके वाद वे 19 वध भो उत विस्मति की मोर नहीं धे रू सकते । 


लोग षरहगे, "यह्‌ व्यक्ति गरीवी म रहा, गरीबी मे जीया भौर गरीगीमे मराठेकिनि 
मनसे कभी गरीब नही रहा । मानवीय मूल्यो कौ अपार सम्पति का खजाना हमेशा 
उसफे पास रहा । जव तकर जीया, चचित रहा । भाज भी "जीवित" रैताभासेकही 
मधिक चचित है।* 


लाकनायक्‌ व्यास को देश के शणधारो बा सानिनष्य मिला । बचपन मे महात्मा गधो 
के वर्पामा्म के निकट के नवजीवन विद्यालय मं पठते समय उ-होने गांधीजी बै सूय 
दशन किये, उनवे प्रवचन को सुना ) वहां मनि वाले नेतामा--सुमाप, नेह, 
विनोबा, जाकिर हसेन, श्री मनारायणर भादि से प्रभावित हृषु भौर किर राष्टरीय 
नेताभो के निकट सम्पक मे मति गये) उनकी प्रतिभा को पहुचाने वालो मे प्रमुख 
ये-माचाय नरेद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राममनोहूर लोहिया, मद्णा मातफ भली, 
मेम भसन, मशो मेहता, नाय वै, एन जी' गोरे भौर षमरगृहा मादि । चायी ये-- 
ध्ररोखर, मधु दण्डदते, सुरेन्र मोहन, समरेन्ु म-दु एव अनेक ठेते नेता मो माज 
की राजनीति षे दिष्य नक्षत्र । भपने देल कौ राष्टरीय कायक्रारिणी वेत्त वे जीवन 
प्यन्त सदस्य रहे । राघ्तस्यान विधान समा मे विरोधी दस षनेतवाके रूपम उदनि 
जो दस्तावेजी काय विये, व धब इतिहास का अग यनने जा रह ह! 


दम सभी कार्यो को करत हुए भी उहान 7 तो मनमे कटुता रपी भौरन 
वैयक्तिति चिद्रेप का ही अपन जीवन का अथं बनाया । मूलस्पमव "राजनेता येही 
मेह 1 उवेषे जीवन का मध्याय तो सवेदना की स्याहीसे लिपाहमाधा। वे एक्‌ 
नाटय रंखक भौररग्नेर्मीये, ववि, कताकार नौर पृश्रकारये, भच्छे वक्ता, भौर 
च्याच्यामारये ओर सवसे ऊपरवे एकसेष्ठ इ-सानये। उनके कककटप्न भी 
सुमावना था एक साथ कं नूवो पर सथपवरतेहुए भी वे 'भजेय' चे, प्रसर 
विरोधीके नी मनसे भित्रय यत अनजातणयुये) 


इस ग्रथमभसेरा काद विशेष अवदान नहीदहै। मनि ता सक्डाह्जारो लागराकी 
भावताभौ कोपिरोया भर दै) कर्हयाकौभापाभौरमावोको म्न्य उद्धृते 
कियाद । अनेको पतो, चित्रा भौर दस्तायजा को आधार वनाया है! मौलिक 
सानात्कासे मौर भनौपचारिक वर्तामो के माधार पर षटनाभके तिविकम को 
व्यवस्थित स्प दिया दै । इसके अनावा मेरा कादथोगनहीहै दस ग्रषम 1 ह्‌, यह 
येष्टाखवष्यरहीरै किविती भीव्यत्तिकवानतो चरित हू), न उ पर 
व्सक्तिश लादछठन लगाया जाए । वाते ज मूरलीधरनी की क्रनीदै तो द्रूसरोको 
लछितिकरने याटैयसिद्धकरमे का अधिकार हेम किसने दिया? अपनी रक्ते देषा 
भ्रयासर्मन कभी नहीं कपिः! जो कछ हिला, उद्वत किया या सवचितितरिया वह्‌ 
मब पश्र दस्तविजो ओर साक्षात्रारोषे सूल शब्दो पर वाधारितिहै। 


सवरहीध यवाद कीबाते। स्व मुरलीधर व्यास स्मि प्रय प्रक्ानन सभ्ि्ति 
के अनथक प्रयतता स वह्‌ ग्रथ सामने नाया है) व्यासनी के शिष्यो काद्रसमे चिकतेष 
अवरानि है} सैकदा तागा न मौदिकवार्ताता साक्षात्कारो, सस्मरणा भौर दस्ननेजी 
सामद्नियासेहम सहयोग दिया) यसवध वादके) साधी ऊन सभी 
ज्ञाते अक्लात व्यक्तयो क॑ प्रति भी हमकृतमेरै जो मूरलीधरनी पै व्यक्तित्व क 
मम्पोहन र जुहे एर भोर चाहते ह कि रेषा ग्रथ तकल सामने माए जा उनके 
नेता कँ अमरत्व का रसाकित्तिकररवे) 

ए्सगधोमव्मियाहोनीरहै भौर भागभी दही 1 मुरलीधरजी जते लाकनायके 
पद नितनी बातें क्ही जाती ह उन कही यधिन अनकहीः रह्‌ जातीदहै। ना 
व्यक्ति सोमा के माट्यानो ओर सम्मरणा मं जीविते हो, उसके व्यक्तित्व भौरष्तित्व 
पर 200 ता क्या 2008 पृष्ठ भी तिहते जाएं तो मी वुदछन वुखतादेतारटपा जा 
लिखोसेन्द्रेगयाहो 1 रमी बमियां ह्म मौर अधिक लिखते वे लि उससत्र 
करती दै तमा नीर जदधिक प्रव सामनं मतिर) यही तोहम भभीष्टहै) 


पह कटनाथरी सत्तिरिवित विनमतानही दि ग्रनथम जोभोकवपियौहै वे मरै 


भपनीरहू। एव इच्छा मवदयहै कि सुधी पारव क्सिया को भर ज्यादा ध्यानननेकर्‌ 
भावनाकीणोरदेखेगे। 


प्यार 


अनक्रम 


विम्ब विम्बचतय 
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आदोलनकी आचिकाद्रुदन 
सिह गजना वा एक दणक 
विजय का दशवः दिषान सभावे वाहुर की गतिविधियां 
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समनसामयिकाकीष्ष्टिमे 
कालषो चौरतीहईएक दिय स्मृतिरेखा 
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सदम मूगी 
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22 
37 
56 
83 
120 
148 
169 
185 
193 


विम्ब-विम्ब च॑तन्य 


लोकपायक मुरलोधर व्याप्त का नामत ही जो बिम्ब वनताह वह मास्था, विष्वा 
एव निष्ठाके व्यक्तित्व का बिम्बहै। ब्रीकानर वी जनत्ताके लिए ग्यास्रजी 
समाजवादी आदालनके प्रतीक भीये ओर पर्याय भी । इमनि थाडा आगे बढकर 
कहं तो उनका नाम सत्य मौर ईमातदारी का निर्भीक्ता भौर व्याग क्म संवा 
ओर पयेपकार वापर्याय था । वखनेकलामाकेलिर भी आस्थाकाकैद्रयेजिहाते 
समाजवाद का नाम लछलापद पहली बार सुनाथा । छाग उनकी वातापे अ। दोलित 
होते थे योतिं वे जानतेये कि व्यासजी जा कुछबहतंहै वह सच हीहाताहै। 
वे दाजनीतिमे सत्थके पक्षधरये अत साफसुयरी ओग वेवाक राजनीतिकरतेये। 
छत, छदूम, दुराव ओर दोगकेपन कौ राजनीति उह रास नही आतीथी 1 


आज राजनीति फा जो विहतं खूप हमारे सामनं जाया है व्यासजी उससे एकदम 
मलग थ । उनकीवातामन तो "“"राजनीतिकक्षद्रता की गध अतीथीओरनवे 
"राजनीति" कै घटिया सेल मेते ही ये । उनके लक्ष्य स्पष्ट, प्रिचार पुलक्ञे हए 
तथा साधन पवित्रये। ण चरिव्रवान रजनताकेषू्पम उहाने राजनीतिम 
दैमानदारौ च।रित्रिव निष्ठा एव सप्य कै अयायज)डे। दुसर्‌ शन्नेमकहँतो 
ख होने “राजनीति” को विशवस्षनीय कनाया । 


व्यासजी का णक पारपरिवसमाजमेकायकरना था 1 व उसी सीमा, रूढिपरते 
मास्थाभो नौर्‌ दुबरुतामो वो जानतेये। वे जानते येकि शेतान्दियातक सामती 
व्यवस्थाम्‌ रहने ब्तेलागोम कु वधी बधाई धारणां होती है । देवपूजा, 
सामतपरूजा भौर पुरानी मा-यतामो की अश्रद्धा उनङ्गे रकन मघुन मिल गर्ईहै। 
एसे समाज्ञ का समाजवादी विचारधारा कीरे जाना लोक जागतिषहिए्‌ 
अन जन की जुन्नारू मधघपके लिए तयार करना ओर फिगअयिकासोदे प्रति निरतर 
सचेष्ट बनाये रखना एक बहुत ही कठिन काया! व्याजी ने इस किनि काय 
म॑भीप्तफछ्ताप्राप्तक्ी । वे पारम्धरिङ समाजम जाग्रत रोक्चेतनावेकेद्र 
बन मपे । 


यह बाति नही वीक्ानरके लोग सधय करना जानतेही नही ये । याज्य सत्ताके 
समथन के साथ साथ राज्यतत के विरोधक्ी समाना तर धाराभौ यहा चक्तीरही 
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ची ! इक्ष जनधायवे प्रतीक ये यादु मुकवाप्रसाद जिहान सावजतिकषसोतर कल्याण 
कार्यो सचेननाकाश्री मेश किसाधा। उतानि मौवधार्य वाचनारप, प्याऊ 
णव शिक्षण कालाग खाली सवादलो वे माध्यममे जन कल्याणके काय दिम तथा 
युवाश्षकिनि का जोडकर उक्त जागद्क वनाय । असहाया ओर निधन जनो के युकदमी 
सनि शत्व परवी करना राष्टरउ नाथ दीराकौजर्धा तयां मनानि भीर्‌ इतप्रकार 
स्वेत तना आलान करी वृष्ठनरूमि तयार करना उनका लक्ष्य धा । जागष्क राज्य सत्ता 
मे उह निवासिन कर निपा । माजाने कमै मशाल कमे जलाय र्दन वा काय फिर 
भी चा-्‌रहा) वैद्य माराम एव रपुतररन्याल मोयरछ जक्ष अनेक लागोने ठस लोक 
चेतना यो जीवत वनाय रसा 1 षर्‌ यद मव स्वत-त्रता आनि से पतेर कहानी 


है। 


स्वातत्रयोनर काल म मूत्पोकी एर रिकिनता सी सामन आई । सामती राज्यतो 
चता गरापरसरप्रती म्छार किरि नीवनं रह्‌) बानर मुक्ाप्रसाद जते पुरोधा 
मौर घोद्धा अवनहीधे । जा शष ववे उमस कुठरत्ता पलक मार्‌ उपलो 
मम भौर कुट स माम" कौ ओर 1 एक जवरदम्त रिक्तता धो । एक एसी रिक्तता 
ज। भेटकावको जमदेनी है । म्बमण्व म सत्ताकौ मार रहने वाला एारम्परिक 
मणाज णएसममय म सहज ही सटक्मवमे आ मक्ताहै, मानेभील्याया परतभी 
उमकी तद्रा ण्क मरके वै साथ ट्ट मई ओर वह “लटक देने वालं ये स्वर्गीय 
लोकनायक मुरलीधर व्यास ! 


व्यामजी वा राधा ने महज मतव्काल ही स्वीक्ारलिषा हादी बात 
भीनहीषो। त्तागानं उनकी दिनक्षणता का दला परा, कभी विस्मयकिया 
तप कभी मदह्‌ । तिस्मयनच्मवातक्ाथात्रि जौ न्यक्तिलार प्यवहारम इतना 
सट सरल्भार साधारण टा वह्‌ सत्ता पौलादी पजाभौत्तोढने मके 
सक्महासक्तादहै? मौर देह इन बातक्ा थाकि वर्षांते भाप दस अवेषन 
अनजाने व्यक्ति बा माय दना त ढोर रहुणा ? फिर जव सदह निरोण्त हने 
र्गाता विवास अदरक हु । विनगासस्ञेआस्पा भौर मस्या स अनुसस्ण की 
्रहति जगो मौर मनुमरण भी इम ट्दका मि जिन भी दालन क आह्वानेन 
देजादाइेनारासोगस्वन ही उमड़े पडत थ । दिस्मयसं धनुसरणतक क्ेयह्‌ 
सम्वी याया यीकानर र दनिहाग क ठगमगन्प्युयाकौ यात्राहै। 


स्फामजी शतन सस्त स्यभादये ङि राधारणस साधारण नाल्मी मी उह अपना 
समक्नना था ओरद्तन जमाधार्ण देरि सत्ता कं दानिगाली देर भी उन 
मकि पर्तये} विचागाक्‌ न्ननप्रपरये ङि सकडा प्रलोभन भी उह हिमा नही 
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मक्त ये ओर व्यक्तिगत सम्बघाम न्तनमधुरमीये फिविरोधियोकैप्रनि नी 
उने मन भपोददटुनानटीथी + अपनविराधो विकार्यासदे व्यवितया कं परेन 
समाराहाप विना सिद्ठकवे म-जा गङ्नथपरमदरा पर या विधानसभाम 
उलयमी दिया उधेहने म भो सववे अपे सहमय! येविदुवरस्सर विरोधाभास 
मे लग मदन पर उनका षमप्र व्यक्तित्य इह सवसे मिलकर यनाथा। लोक 
यवहार म मक्या की तरे पापल दिखने वला यदव्यक्नि भ्रष्यचार के आरोप 
गाति समय वक्ञसे भी अधिक कठोर द्वियाई दना ग। 


ध एवः राजनीनिव दल की रष्टय कायङ्ारिणी व मदेम्य ये-पर दल बे दल्न्ल" 
सै पिरिभी दूर थ ! दरं की भीतरी गुटबदिषा म॒ उनपाः भार विश्वास 
नही था। उनम मगन कौशल की अदुमुत शमरताथी। जिनकलोमौनउनपर 
व्यङ्रिते यादोहनिं कामारोषच्णायाव भौ जानति जितने अधिक राजनीतिक 
कायकत व्प्ामजौ 7 दिय उतनैवसय निकर भी नहीदे सरन } व्यामजी 
दवारात्तथार किये हण कायकर्ता अज भी विभिन दलो मगना ण्व सस्वानामं 
मक्रिय्रव्प्सकायग्दृह।उदतिरेनै ठोग कायकर्ता तयार वियजो न अवदीलनो 
मेडस्तेहै,नमजन जनस नडरकर रमक्षौना करने टह ओर सच्चेमागसे 
विचलिनही देति । राजनीति चेतना के लिए जिस मानवे शिति की जरत 
नेतौदहै बहव्याप्रजीनेदी उसे आदोहित भीकििया भौर दउद्रेलिन भी) उष 
परादि पर्‌ चापा अनि परीभाम तपाषा मीर खरा मता वनापा) 


व्यातौ पा युग राजस्ान म सत्ता मसत्रिथ सप कायुगषा। उ दानमना 
छनाकी ण्ठ श्रवा सी चच्छर्ई। वे मानतेय त्रि भादोलन अनङि का जर 
अधिप प्रवर वरते ह उततम आर भित आतम विवाति भरते मह निकासी 
आत्त, गोत्रा आदालन जामसर जिप्सम मजदूर का आनेठन द्ध निकासी 
नालो तौ मुदय ह हो, इवे नणि वालो ठेके वलो मरवरी पमवारियौ विद्या- 
विया रेल्वे कपमचारिया टकमीमौर दक वारा कागलानोके मजदूर मध्य-अत्प 
आय व्यपादि सथारण उव्रभोपताभासे सगर वकीलावअ य बुद्धिजीवियो तक 
मउ इनि आनेलिन विपे प्ता ) सत्ता पम समम ग्या वि -यागजी के रहते हर्‌ 
वह चष्ट आचरणनटीकर सक्नाओौर पटिच्चष्टजचस्णकरतेषक्डा गथानीफिर 
विरोध कौ सन्न भावान ओर मदोलन की तीदी भार से नही वच सनता । 


पाजो कठिन परिस्यितिषा भ भी अविचचित रहते थे घटना का नवावैं 
भटवा सदी मक्ता} उनके वच्ककी रोटी प्रः क्र “यन विताव)" की क्जेर 
धीपरर्‌ उदाने कमर समपण वही कथि । भरल ी जचने उको भौर अधित 


पिष्यजिस्व चन-य | 


दढ बनाया । हजासे वेषर छोगाके हक ठी रक्षा करने वति व्यासजौ अपन ल्लिए 
एक्षछोटामाघरभी नही वना मके । हेर यच्चैव शिनादै तिण्लषनमौर 
जेल जाने वले व्यासनौी अथन वच्वा वं लिण मच्छी द्विना का प्रवथतव 
नही कर पायये । जिम णक पगघरम ओर ए जन मघप कं लिषएवेतायहो 
उससे भला भौर क्या अपथा की जासकतीहै? 


विधान सभामवे चाहे अकेले हो भयवा विरोधी मदस्याके साय, विराध पक्षे 
तावेनेताहीरटै) वे मकेलेही राज्य मत्ता घा हिलानम वापी थ, जयनौर 
विरोधी न्लभीमाथदेते तय ता उनङ़र करित स्वत हीकषरगुणाहोजाती घी। 
विधान सभाम उनकी पिह सजना, बङारय नक एव पुख्ना आक्डे इत तरह छाय 
रहते त्रि मनिगण सहज ल्प म उपक्षा करने की हिम्मत तक नही कर सवतेषे। 
राजरथान भरव घमाचार पोते उनके वक्तयाका हमवा सुवियावे साय 
छापा प्रदेश कै सभीक्तागो मे उनम ण्व सरत्पवान लालना कौ ज्लल्क दती 
क्रति घर्मं छोग ने उनको रहनुमा माना मौर साधारण जनता मजदूर ओौर मध्यम 
श्रेणीकेलोगाने उनको मसीहाकन्पमलिपरा । 


ग्यासजी आत्मोयता महूल्यता एव अपनप्व क प्रतीक वे । उनकी मधुर मुस्कान 
गिद्छ> वाणी महजना ओर्‌ तरेम भावना विरोधिपा का भी लिलि जीत सक्तौ 
थी । लाक सेवा उनमे जीवन काणक मात्र व्ये था जौरे सोक जागरण उनका 
नमीष्ट । अपने सेवापरक ओर शितनाप्रद जीयनसेवं अपे आप॒ गणक सस्था 
बन चुके यै। वे एक पिमाल यजि आनेवाकछेव ईयुग अपन सामने रला करगे । 
व्पासनी नं -यक्तियो कौ वर्गो धर्मा अथवा सकुचित विचार वीथियोमवादक्र 
नही देवा । घम निरपवना उने लिण स्वासकी तरह स्वाभाविक प्रक्रियायीता 
लोबततर हदय कै स्पदन की तरह जरूरी तथ्य । जुल्मो का प्रतिकार करेमेवे 
सदर भग्रणी रहते थे पर -यक्तिवं वुकर्मोसे धणा करत हुए भी स्वयव्यत्रितिसे 

घणा नही करते थे । च उप्पोडित एव दलित लागो के च्राता ये! हर आका 

जासू पने म तत्पर रहने वाल ओर र पीडन के हिमायती ये। एते व्यक्ति 

शता्दिया म जाकर पदा हाते टं ओर्‌ जव कभी सामन आत ह--मन वानी 

कर दातान्दिया बे किण्प्ररणाके सान बन जात है । 
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व्यासजी न जौवन मे यख 53 बमत ही दे । जितनी अनुभव धात्रा उहोने इस 
छोटे से जोषते मक्यीउतनो विरे क्रेय हीकर प्रत! वै ववि काकार, 
र्कर्मी, नाटकं लेखक, व्यायामविद दिक्षऱ समाजसेवी एव राजनेता तोये दही, 
मानव मूल्या पै पापक भौर त्यागद्रत्ति वाले अपरिग्रही सतभीथ । परिव्राजकके 
स्पमखउहानेि गावगाव की परित्रमा क, प्रदेशा म घूम घूम क्र भारत दर्शा 
ियातथा विदेशाकी य्न भीकी | गरीव कौ क्चापडीसे लेकर राज प्रसादा 
तके उनकी पहुव धी । जहा मजद्ूरसे मिल्नेवे खुद दौडवर जतिथे मिल 
भाक्तिक को उनस्त मिलन मै लिए स्वय आना पडता था। 


महातमा गाधी जेते महान नताभाये सम्पतेभतोवे वचपनमदहीभागयेये। 
उनको सुभाषचद्र वोम, जयप्रकाश नारायण एव राममनोहर लोहिया भसे 
श्तिक्रारी नेताभा वा सा निध्य भी प्राप्त हुभा । एव दशक तक वीकामेग नगर 
का राजस्थाने विधान सभाम प्रतिनिधित्व क्या तैस वर्पो तक प्रतिपक्षव 
सधष की राजनीति को सम्बल दिया प्रातीयस्तरपरदल के भध्यक्ष ओरमत्री 
रटे तथा राष्टरीय वायकारिणी वेः सदस्य भी घन ग्हे | गौरव मण्डितहोकरमभी 
वं पूणत महज, सरल, निष्पह निरभिमनी एव सव सुख्मथे । त्याग उनका 
मूलमव्रयातो फतकंडपन उनका स्वभाव । वे मुस्कान वुटातिये प्रेमे 
दिक जीतते थ भौर विरोधिया तक को अपना वननेम सिद्ध हृस्तये। 53 वप 
की उघ्नवसेतो ग्रहृत छोटी है पर देसी विक्षाल भनुमव सम्पदा को देसते हुए मानव 
को महानताकीमोगलेजानेम पयप्तिदै। 


व्यास्जीकाजम 4 जुलाद 1918 कौ हिमनघाट नगर महमा । यह महा 
राष्ट्र राज्यकै वर्धा जिले म स्थितै ! मध्यमश्रेणी केब्रह्मणकुर भ ज-मलेकर 
समाजवाद कौ अव जगा वाले इस महान नेता का शशव हिगनधाटमदही 
वीता । पिना श्री सुरजकरण जी व्यास से जहा उदाने सकत्पो की दृढता ओौर 
सिद्धाते प्रियता सीखी वहा माता श्रीमती कस्तूरी देवी से पारम्परिक सस्कारमी 
भ्राप्त कपि 1 पाचवी कक्षा उत्तीण करन वे वाद ासजी हिगनधाटस वर्षां 
मये ।चठीस्त मटकलेशन तक की शिक्षा उ हानि मारवाड़ी विदच्याक्य ववामदही 
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प्राप्तकी । यहाउह हौष्टल म रहना पडता था--घर से दूर परिजनौसदुर, 
ममना के साहिल भराताकरण से दूग, पर व्छासजी ने जत्वी ही अपने आपको 
होष्टल के बातावरणम ढाल लिया। नहेन-हं वाच्कावेख्पमे खूं नयने 
मिन मिर-हूम भ्रा का समर मिका भौरशीघ्रही घर जसा वातावरण वन गया। 
ोस्टल के जीवत का सवस बडा सुख यह्‌ यारि वहा महाप्मा याधी कै दनी 
का लाभे सहजम ही मिक जाता था । रसौ नव भातं विद्याच्यके परासर स्थित 
महिला आध्म म महात्मा माधी रहा वरत्‌ ये । विद्यानम ण्व छातावाय पर 
महात्मा याधौ कौ विचारधारा का प्रखर प्रभाव था। सारछानखादीके वस्त्र 
पनत तथा देश प्रेम के यीत गुनगुनायाकरते ये । काग्रेस सेवा दल के बड़े सदस्या 
की नल करते हृए वै भी अपने छाटे-छषटे तेवा दल वनाति, बद मातरम गात, 
कण्डे को सलामी दते तथा माचया्ट क्रिया क्रतथ! इम लघु सनारदः र्बाव 
म-प्सजीका बडा भारी योगदा धा। 


गाधीजी वर्धाम भी रहतेये भौर इसी कारण वर्था देश विदशके भाकपण काके 
स्वत ही बन गया । देश के प्राय सभी प्रपात नता, शिक्षाविद एव समाज मुधार 
वहा आत भौर महाप्माजी से मत्रणा किया क्रतये। उनम पडित नहर, लाचाय 
हपलानी जमनाकलाल वजाज पटुटानि सौतारामया, विनोवा भवि, क्का साह 
कालेलकर मिशारलल मशुवाका, श्रौयु्‌ श्री कृष्णदास जागर क्रुमारप्पा एव 
आय नायरम्‌ आदि प्रभुषये। एक वार भुभाप वानर भौ वहा अयिपये, उदान 
दिनीम भाषण दिया या । व्यासजी क॑ जीवनकास्वत ही एक दिशामिल्ती 
जा रहीभथी। उनेतावीज-- पिप्ये विकासमान अङ्कुरण की भार बहनःलगा धा । 


विद्यालय गोर छात्रालयं (छाप्रावाक्ष) मचडे बडेनेनाआे मापणा का भवानं 
करिया जाना । कायेन फे गण नौर नम दक वाति तेनाआ गरे जिरि समाजवादी 
विचारकराक मापण भौ दोते । व्यासजी उ विचारस्य दे भापण सुनते अषनी 
बाकदुद्धि से उनका मूत्पाङ्न करत तया उनम सजो अनुकु होता उते अती 
प्रिचारधारा काअगयनाक्ेत । यह कम निरतर चलता रदा । विद्यालयम्‌ 
उद श्रौ राम्लेजी व छत्रल्य म शी भिहे क्या माग दर्शन प्राप्त हमा । 
स्यारजी विद्यालपक्तोव्प्ता7यदी छात्रालये ममौीवे वर्पौतिकवप्तान रहै) 
विधार्या साबिपोमवे इनन भषित लोगप्रियय रि उने स्थान परदिमीअय 
ग मभौ नने चुना गया । जवतक्वे छत्राय मरह क्प्वान ही भने रहे। 
श्री गणन दरि भि छाव्राल्य प अधोनयष। उनङी न्च्छा धीर चुनावहो 
सया तता कष्नान यने, परत्र व्यासनोक् अतिरिक्त व्रिसी मीर कौ चाहते 

गैनलोध। मतग रो परिवना नदीं रका 1 उप्तान क ख्पम उ हान यमी 
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किसी दछात्र कौ शिकायत नही की । उनरौ स्वयक्ौ कायप्रणाली एेपीथौकरि 
क्षिक्रायत का अवसर ही नही सक्ता था। छान स्वत ही अनुशचासित्तये 
अत स्वत स्फ़ूत प्रेरणासं कायकरतेथे। अधिग्नरोग्रण मी आश्वस्त येकि 
व्यासजी के रहते अनुश्षासन की कोई समस्या मही आ नकती । 


अपन सुगडित शरीर एव भाक्पक्‌ व्यवितत्व से उन दिना भी वल्गा को प्रभावित 
क्रतये । छात्राच्रयम रहते हए उ होने लाठी व तलवार चलानि का भम्यास 
क्या । कुशली म दक्षता प्राप्तकर तथा तरनम कुशलता हासि की।वहर 
काय विकषिष्ट मोग्यताकी सीमा तक क्या क्रते ये। छाटी चलाते समथवे 
अकेले होते तथा बीस प्रज्चीस छात्र सामन होत । सथकोद्ूट थीकिवं व्यास 
जी पर काहिया का मनचाहा वार क्रे पर व्यासजीये कि चक्रावार लाटी 
चलाकर सबको परास्त कर देत्तयथे। जय सादुकिर चाने कीक्लासीषीतो 
उनम भी विशिष्टता काप्रददानही क्रिया। व एकसाथ 14-14 छाताको 
बिठा कर साइकिल चला सक्तथे। अग पीचेकी षूदियोपर भागं पचे के 
मडगाडो पर हुण्डल प्र, कथो पर, एक दूमर के सहार सं सडेवठे 14 छाच्रएक 
ही स।इकिल पर चलते तथा ऊपर बहे छात जयहि द वाक्त । वडा ही राचक 
दश्य वनता धा । 


-यासजी वर्ती केभी शौक्ीनये । भिभिन प्रकारके दावपच सीखना, 
नियमित दड वठके लगाना, जखाडे म साधिवाको ह्लकारना आदि उनका 
नियमित क्म था । एक वार उनकी कुश्ती अपने से दुगुनै वजन भौर डील डौ 
बे संडकेसे रव दी गई । ठ्डका हिगनधाटकाही था) वर्धाम आयोजित रस 
कुश्ती नं मकपण ओर कुतुहक का एक दपा वातावरण बनाया कि सर्कंडााग 
कुणी देखनं एकत्रित हो भये ॥ लोग मोचते थं विव्यास जी नव्य हारग क्योषि 
कुश्ती जोड की नही थी । बरावरी की जोडहोतीतो बात नीर यी, परयहातो 
गुन वजन ओर डील-डील का पहलवान सामनै या । वदी शुर हुई भर ज्या 

ज्या दाव पचहानि कगे ठोमाका विस्मय भी वडनं छगा } व्याक्षजी अनैक्‌ दाव 
पचो म तिद्धहस्तये। अत मौका पाकर उ-हानं विपक्षी पहलवान कोरेखा उठा 
करका म्रि छोग देष्ते ही रट गये 1 इस कुदती से श्यामजी का जाप्म विश्वास 
ओर अधिक बढ गया । आगे जाक्र जीवन मउ कर्ईक्षेतनो म कई भारी भरकम 
पहल्वानो से जुम्ध्ना पडात्तथा क्याग जानतहै दि व्यासजीन कमी मलाननही 
छाडा 


उगते मूरजवी ।= 


किलो मे उनका विदेय रुकान सदव ही वना रहा । यय बाता वैः अलावावेएक 
अत्य-त ही कुश तराक नौर फुटवाल वे उत्तम भिक्ागी मीये 4 पानीम षण्णा 
तरना एक छारसेदसरेोरतक तरते हुए निषेल जाना, उचाई से पानीम 
कूदना, शवासन कौ मुदा म तरिना हले इने काफी समय तक पानी म पडे रहना 
आदि उनके छि वाये हाय काेल या । फुटवाल म भी उ होन भपनी टीमगी 
कप्तानी की थी । 


-यासजी को सर्वाधिर प्रेरणा अपने गुना से मिटी । सौभाग्ये उन दिना नव 
भारत विद्यालय राष्ट्रीय गतिविधिया काकेद्र उना हभा चा । उसके प्रघानाचाय 
येश्रीद्‌ इ्घ्मरू नायकम्‌ जो विक्ष्व क्वि रवी-ढनाथ टगारवेः सचिव भी रह 
चुके ये। श्री नायकम्‌ मूलत श्रीलशा कै निवासी ये । मपने नाम बै अणे 
आय ' द्द लगाकर व माय नायकम्‌ वन गय ये। उ होने एकर बगाली महिला 
भक्षा देवी से शादी कौ । श्री नायकम्‌ जहा नौ भापामो के ज्ञता ये, भ्रौमती 
आशा नायकम अग्रेजी व सस्छरतमप्म ए होनेके सायसाय क्षगीत केष्षेत्रमे 
भी विश्चेप योग्यत्ता रसती थी । 


जिगय महिलाभथो न व्यासजी को अत्ययिक प्रभावित किया उनम सरला वेन 
एव नाता वेन प्रमुल धी । ये दोनो विदेशौ महिलाए्‌ महात्मा गाधी के आश्रमम्‌ 
रहती भीर जतिरिक्त समय मे नव भारत विद्याख्य म अध्यापन भौ करती थी॥ 
सरसा मैन वाणिज्य एव बाल क्रीडा के कालाश लेती धी। शाता बेन जो 
मूलत जमन मिला थी, बच्चो को होक खेलना सिखाया करती थी । इष तद 
श्रीञायनायकम श्रीमती ञ्चा माय नायक्म सरलावेन क्ञाता बेन छावाल्य 
वे अधीक्षक श्रौ गणेश हरि भिडे एव विद्यालम म श्री दामकले जसे समित ग्यकितियो 
के कुशल नेतत एव अध्यापन मव्यासजी का विकासं हुभा। देवे नेताभोषे 
निर तर सम्पक से उनकी चेतना का सदव स्कूर्णा मिलती रही तथा समाजवादी 
एव कात्तिधर्मी नैताभा के ओजस्वी भाषणा कान पर अमिट श्रभाव डा ॥ 

बचपन की देसी प्रयोगशाला मे से निकला यह किञ्चार एक क्ष की तरह चमल्कृत 

हा जिमका मूल श्वेय नव भारत विद्याल्य कं वत्तावरणकोहीदै। 


श्ना मण्डल की व्यवस्था श्रीयुतु श्री दृष्णदास्र जी जाजू अव्यक्ष श्री जमनासाल जी 
बजानक्ा देवरे म करते थे 1 नव भारत विद्यालय उसी का अग था । त्याग मूति 
श्री बजाजसोज खाज करं प्रतिमा सम्पन ऊोगा कौ उस विद्या्यम लाया करते 
ये। उदी दिनो श्रीयत श्री म नारायण प्रवा मारवाड शिक्षा मण्डलक मनी 
बन कर आये । भपने प्रखर राष्टृवादी विचा्योत्ते श्री अग्रवात भीन्रोको 
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अस्यथ प्रसावित किया । वे एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे । अपने अध्ययने क्रम 
मेवे विदैदोम भी ज्ञानाजन कर चुमेये) आभे जाकर श्रीयुतु श्री मनारायण 
करी शादी सेठ जमनाखाल वजाज की द्वितीय प्रती मदाल्षा देवी हई) शादी 
का आयोजन भावीजीके वर्धा आश्रम के निकट नव भारत विद्याल्यमेदही रखा 
गया । सारा प्रबन्ध स्वय सेवकाकेहाथामे था । इस्रस्वय सेवक टोीके मुखिया 
श्री मुरलीधर व्याप्त हीये! 


इस शादी का वर्धा के जन जीवन प्रर परिवतनकारी प्रभाव पडा । शादी बिना 
पदे, चिना घूचट के भौर विना किसी आडम्बरी शान शौक्तके हुई । वित्र सादि 
वातावरणम वरवधू ने परस्पर माछ का अदान प्रदान किया तथा महात्मा 
गाधी का आशीर्वाद प्राप्त किया 1 


सेढ जमनालाल बजाज एक समरित भावना केव्यतरिति यै। नव भारत विद्यार्पक्ा 
भवन उ-होने ही बनवाया थातथा सारो च्यवस्याका भार उनकै कधोपरही था! 
यजाज परिवार से न्यासजी का धनिष्ठ ल्मावसा हो गया । सेठ जमनालाखजी 
पुत्र रामकृष्ण बजाज तो व्यासजी दे महूषाटीदही ये ! व्यासजौके कर्‌ अविस्मरणीय 
प्रसगो मये व्या्जीमे साकीदारये। 


धरधर व्यासजी वा विद्यार्थी काले चल रहा था ओर दूसरी र देशम आजादी 
फ़ भादल का दौर दिना दिनतजहाताजारहारहाथा। 


1937 से 1942 तक का समय भारतीय स्वततता आदीखन पै इतिहासका 
तीतर आदोखनकारी समयथा । 1937 मेही अनेक राज्यौ मेकाप्रेसी सरकारां 
का गठन समव हुआ । कछ अय राज्यौ मं मुस्लिमिलीग की सरकारे मी नी! 
अत्यतही सीमित अधिकार णव निरकुंश द्विरिश धासन सत्ता कै अधीन्‌ काय 
केरमे बी पे सरकारे अधिक समय तक नही टिक पाई 1 अतत उनका विधटन 
हमा ) एक बार फिर मादोछन ने जोर पकडा ) वीच बीच म सममौत भी हात रहै। 
इसी दौरान दवितीय महायुद्ध छिड गया ! भपेजा ने महाप्मा याधी व्रा समयन 
चाहा ताकि भारतीय सेनिक युद्धम मेने जा सके । महामा गाधौते स्वत रता 
पराप्त करने को शत पर समथन देना स्वीक्रार करिया पर व^दमे यग्रेजो के पिदवास- 
धाते सेवे इतने अधिक तिलमिला उठे कि उ-हौने 9 अगस्त 1942 को अग्रैना 
भारत छोडो' की एतिहासिक घोपणा कर दी । हजारो लोग जेलामे टूम दिय 


भये-लादी चाज मसर गसन मौर गालियोकौ निष्ठुर नौति एक वार पुतं 
भ्रदश्नित की गई । 


उगते सूरन षी साख 


दस एतिहासिक विष्ठवौ गगम शरी भुदीभर व्यास 1936 स 1941 तक चष 
भारत वि्ालयके छात्र रहै । देच म एसी युग परिवर्तनक्ारी घनां वती रह्‌ 
आर व्यासजो जैसे सवेदनशील छान भप्रभादित रह यह क्षहो मक्ताचा। 
माजी क जादू ताडन परया हीव समाजवादी विचारक भे भीवहः 
परभाविन प । इस वहुजायामी प्रभाव नही उनके व्यविनप्व म भिनसिन्‌ 
सोपान जोड । 


1937 मश्री जाय नायकम्‌ के प्रयत्ना सनव मारत विद्यालय मणक यवि 
भारतीम युनियादी शिक्षा सम्मलन आयोजित वियः गया । सम्मलन की अध्यक्षता 
श प्रभुरलच द्र रायने की ) उसम मुरथ मदियि धद का निवह किया डाक्टर्‌ जाक्रिर 
हसन मै जोकालातरमेभार्तके र्टूपति वव ! महाप्मा गधी दवाय उदुघाटित 
सत सम्मतन ने देशचमे प्रचित दिक्षा पणाती क समाना नर्‌ बुनियादी विका 
प्रणाली का प्रस्ताव पारित किया! दम पर्ता क अनुमार विद्या मदिर कै 
स्थापना को गई} नई तालीम सव का गठन हुमा 1 भारत के प्रयि सभी शीव 
नेता इस अवसर पर उपत्थितये जितम पड़त नहह, सरदार पटल सौर मौना 
भाजादं मुष्यये} 


नयी हिधा प्रणाली का उदय धा कि दिका सवभुलम हो-अनिवाय पापक 
द्विश सभी करो प्राप्त हो क्चिक्षितत खा दहतो म जाकर जन्म लोधाकौक्जिह्तिन 
कतव जीवन यन स्वालम्बी वनानि मसमधहाततयामम चै प्रति निष्ठा प्रतिष्ठापित 
लोचक 1 व्यासजी नैभी हसी दिक्षा पणाली का अ्रमीणो म प्रचार-प्रसार 
किया॥ 


व्यासजौ के जीवन परश्री जाय नायकमू च चरित्र का गहरा प्रभाव पडा) 
श्रौ नायकम्‌ नवभारत विद्यालय काशत निकेतन जसानिक्षावेद्र यनानाचादते 
य। उ होन प्रधानाचाय बनतही स्दरूलमवतवा प्रचलन वन कर वि 
विलयं भ सम रिवत्‌ वरते परान सोन पारी म व्यायम अनिवारयकर 
निया । जलै उदम नियमित काय करन क भदन स्य्य वे उल्ह्रणन भद 
स स्थाग्ति त्रिय तथा विद्याया म दाष्टीम नावना का चचार सरि) विदारयी 
स्पापाम मरे पदचातत नीच भीर चना का सेवन परत । कारो व्यवस्था पिशोर छाव्र 
मुरसोधर स्यामे पपापर यो ) यरम्‌ चात्तयमि न्स विद्याच्यरे व 
भागे जाङर नोरी क चस्करम हो पं 1 स्वावलम्बन स अषनस्वय क्थः 
षर गमे) न्मी उदूव्य बरी पूनि क निलउ टाने विद्यालय म प्रिटूटी क निमौनं 
समा लिकाद करत वदद कदकय प्रर "वु याने, यगज वरा आरि कई 
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उद्योगो का प्र्िक्षण दिया ! भरुगोल ओर इतिहास का ज्ञान सिनेमा स्काइद्सं की 
विधि्तेदेनं क्रा प्रयो भी किया जाता । स्छादइद्स कं माध्यमसे खेतीकरीकी 
नवीन विधियाका भी नान दिया जाता। 


उही दिना इस विद्यख्य मस्येनफेध्री किशर भी जाये जो द्वितीय महायुद्धमे 
अपन देष को नीति से नफरत करन क कारण भारतभा गयेये । वे सेलक्रुदके 
श्रभारीये। व गाधौजीके परास भ्रम मे स्टते तथा छाघ्रा कोेरकूद की 
विक्षिष्ट शिक्षादेतेये) श्री फिशरप्रप्ये् बाय अपने हाव से करते । व्यास्तजी 
प्रर उनका भी अनुकु प्रमाव पडा । आगे जाकर नमरावती मे जौ प्रदिक्षण 
उ-हाने लिया, उस पीये शौ फिर अस व्यक्तियाकीप्रेरणाहीथौ। 


काल्लातरम नवभारत विद्यालय कै भवनमे गोवि-दराम संक्सरिया वाणिज्य 
महाविद्यार्प भा गया} विद्या भवन अयत्र स्थाना-तरितहो श्या । स्वावरूम्बी 
विद्यालय, मारवाडी विद्यालय भादि अनेक स्वरु एक अय स्थान पर सनधी 
दामले एवे गणेश हरि भिडे भादि कौ स्वत कमेटी कै अधीन सचाकतित होते 
रहे । जो भाज भी च्ल रहेदहै। 


श्री गणेश हरि भिडे तो अधीक्षकये ही । भरी नबदा पसाद कैवल्या उप अपीक्षक 
एव प्रधानाध्यापक बनाये गये। भाजक्ल श्री कैवल्या वधा म॒ श्चिभक 
प्रशिक्षक महाविद्यालय कै प्रधानाचायरहु। न्यासजी के सहषाठिमा मे रामकृष्ण 
बजाज, नवद प्रसाद केवलिया, वलोराम बनमाखी गोषीङृष्ण टावरी, भयोध्या 
प्रमाद चाडक नयम व्यास, विठ्ठल व्यास एव लक्ष्मण तिह यादव कैनाम 
उत्लेखनीय है । स्वर्गोय श्रौ बलीरामं बनमाखी वर्ध म॒ वाणिन्य महाविदाछ्य 
के प्रधानाचाय रह्‌ चुके ह । श्री गोपीष्प्ण टावरी नागपुर कै प्रसिद्ध एडवकेट रहे 
है । श्री छ्ध्मण सिह यादव न व्यासजी कै साथ करईवार अखाडीमे जोर विया 
धां) कुदती कै शौकीन श्री यादव माजकलवर्घा म रहते है । चधा के दन साथिया 
म एक उत्लेनौय नाम सीमा-त भाघी लान मन्दल गपफार सान के पुम बलीलान 
फाभी है । बलीखान का व्यासजीस बडा ही आत्मीय सम्ब-घ रहा । यह सम्बध 
वलीसान कै पाकिस्तान चले जानै वाद भौ वना रहा। 


सेवरुदकेक्षवरमव्यासजी कौ अभिरुचि प्रारम्भ चेटी धी! उनके शरीर स 
इतनी स्फूति भौरक्षक्ति थी करिव बाहूस्े वधी हुई साक्छ को जीर सगाक्रार 
ताड देतेये । उ हान कर्द वार शारीरिक भियामो के रोमावक प्रदशन भी त्रियं । 
स्थि बनाकर उस्म आग ्गाना भीर धधक्ती अग म क्रुदकर पुन निकल 
आना उनके लिए बहत हौ जसान काम था। 
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विधाघ्ययन के वादड हने अमरावती म वलतूर कय विलप व्रनिधय प्राप्न विया । 
हवुमान ग्यायामशादा नमरावती म ण्वतेदटिक्य मे प्रशिसण से रिसारवयतत्र 
शजित सल्रूद कौश म भौर मंधिक विद्रा हआ 1 भाग जाकर उहानंस्ट्ष 
होम (स्वीडन) म इण्टरनेशनल समर कोय इन स्वहिदा जिम्नास्टिषूमण ममी 
भाप लिका उनकी विदे यारा का विम्तृत दृतात मागे के अघ्यायम दै। 


कायकारी जीवने म प्रवेश करन पर व्थासजीने सवप्रथम सावतदाम रामप्र्ाः 
भित्र लिमिटेड मे सहायक टाम कोपर कं रूपम कयि करना शुषङ्िपा पह 
सन्‌ 1941 कौवलहै। स्विकाकायनः हान म वे वहु भधिर समय नही 
दिक सके भौर उस छाडकर भध्यापक वन गय 1 उदान कृष्ट श्नि अङीताम 
अध्यापन किया । बादम विद्यार्मादर वर्था म अयापत बन 1 उ ट्‌ तत्कालीन 
प्रधानाध्यापक श्री प्रमुदयार भग्निहाय्री वै नवृत्व म कायकरनका सोभाग्य प्राप्त 
हमा । धी अगनिहोनी हि दी रे उद्मट विदधान रै! ब भापाल विद्वविचालय ऊ 
उपकलप्ति भीरह चुके है) 


1942 म व्यसनी न अवनेजम स्वान हिगिनघाट म भी अव्यापक काय 
बिया । उनके द्वारा स्थापित रजम्यानी मण्डल उन लिना बृाफी नोकप्रिय हमा । 
छात छात्रा फे भत्तिरिक्त वेयस्कं नागरिक भी साठी सीने वहा अाणाकपतेथ। 


एकेही जीवनक्रमम भिश्न भिन्न स्चिपा केषं अध्याय साथ माय चलत रह। 
सभी अपने भाप म विकाक्षमानभौ बने रहे) यह्‌ दात धिष्मयजनक भले हीह, 
प्रण्सयहि। व्यासजी वा जीवन इसी विभिन्नता य सटविकासि ध्र्रिया का एक 
उवल्त उदाहरण । शासोर्कि सिक्षाम मत्यतही वुल व्यक्ति साहित्य गत 
मे भी उसी श्रीक एव सृजनशीलता का नवाह करे--यह कम हीदेर्लतं कै 
निवना है! व्पासजी के जीवन म बहुशायाम स्पष्ट प्रतीत हत्तिथा1 कि, 
नाटककार कथालेष्वक एव स्तम्भक के रूपम उ हानं अपने धेम शरतिद्धि 
प्राप्त को उनके कई नाटक क्य मचन भी दिया सथा | उमम सर्वाधिम नित 
नाटक था भारत माता" जिसम हिपनघाट व वां वौ जन जीवन म तदलका म्वा 
दिया । 1942 के भादालन के दिनाः मयद्‌ नाटक हिमिनधार म सला मपा॥ 
भारत की भाजादी व प्रात्ति का नाद्धान करन वाला यह्‌ नारक तत्वारीन सत्ता 
के किप असह्य मन मया) नाटक म मारत माना कावेदिामजर्डा हमा 
दिलाया गया तया कातिक्ारी पुस्पव नारी पालने अपन वादा म विदेशी सत्ता 
की उपार पँकनेकामाह्धान दिय । नाटक नयर भर मचर्वाका विषय वगणा, 
गृ्तचर लोग उसके मूरु मेदक व पव प्रणेताको प्राजने मं छ मये ! व्यवस्थया 
उस नाटक कौ प्रतिववित कर दिया । नाटक स्वय व्यासजी काही त्तिक हुगा 
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था। उ हनं अपने चिद्धार्थीं जीवन मे कईनाटक मचित्रियं जिनमे जयद्रथवध 
दानवीर क्ण वीरभभिमःयु गरव क्सिनओरगोराव भारत मता आदिप्रभु 
ये । गरीव किसान ओर गरा भी व्यारजीका क्िा हज नाटक था। कण 
भभिम-यु मथवा अर्जुन के रूपमे ्यानजी की भूमिका सदव स राहुनीय रहती थी ! 


1942 का वय जहा पूरे दक्ष कँ लिए चेतना का शखनाद था वहा व्यासजी कै 
मानसर पर भी परिवततनवारी सिद्ध हुभा । इसी वप वै गाधीजी के आह्वान पर जेल 
गये 1 पिर तोजेख जान का सिल्ला दुद एसा बना कि जीवन भरजेल यात्राण जते 
उनम स्थायी टाइमटेबु' व7 अग ही बन गई । अय बातो क ब्रतिरिक्त व्यासजी 
परयहयारोपभीथाकिवेदृटेस्को व बोल्सोविक पार्टी के कागज पत्र रक्ते है। 
गाधीजी कं टैडविल्म बाटतहै तथा प्रनिर्बा धत मतिविधियो म भाग क्तेहै। 
जेक्त याना न उनके मनोवल को ओर अधिक प्रखर क्या--अप्रेजा के विश 
उनकी घणा नौर अधिक तीव्र व घनीभरून बन गयौ 1 


रगकर्मी वो रूपम व्यासजी चाहते तो फिल्मो के सवाद लेखक व शीतवार भी बन 
सक्ते थ, पर सा नहीहो सका । उ होने "भारत माता" नाटकपर आधारित ण्व 
फिल्मी कहानी भी लिखी । प्रषिद्ध जभिनता किशोर साहू ने जव उत कहानीको 
ष्ढातोवे इतन प्रभावित हूए किं उस कहानी को पृथ्वीराज कपूर को दिखाया । 
किशोर साह चाहत थक व्यासजी पिल्मिक्षेव्रमं भा जायें गौरं पृध्यौ यियेदर मे 
कायक्रनाश्ुरूकरदे। वादम न-यषक्षेत भी खुले चले जायगे। स्वय पृथ्वी 
राज पूरते पृथ्वी धिवेटरम काय करन का प्रस्ताव व्यासजीसे कियाथा। 
राष्टरीप चेतनासि जुडे होने, काति मे विश्वास करन, सक्रिय रोजनीति म भाकर 
अग्रेजी सत्ता के विरद्ध प्रचार करत रहने ञादिकी धारा इतनी प्रवलप्रलेर धी 
कि उसके मागि फिल्मी जीवन का यहु प्रस्ताव टिक नही सका । धर वे भौ 
इसके लि सहमत नही ये । व्यासजी के सायियाने भौ विरोध क्रिया। 


फिठम जीवन व्यासजी जसे जीवट आौर सधपक्षील व्यक्तिप्व कं कलिए्‌ सचमुचही 
केस उपयुक्त रहता ? उनके सादगी भरे जीवन क देवकर तो सोचादी नही जा 
सकता दि फिल्मी जीवन के प्रति उनक मनम काई स्लान भी रहा होगा। अतत 


एक सजग भौर जुकारूकोकनेताकसूपमं वे राजनीति कं प्रटल प्र जीवन 
एयन्त छाय रह्‌ । 
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प्रथम आम चुनाव से पहले 


आजादी वै हासनाद कै साथ ही माथ भारतीय जनमानक्तम एक नपी चेतना श 
मचरण्‌ इभा । लगा न स्वत बत कौ भारतो उतारी, नवराष्टर कै निर्माण के निए 
नये सप्त्प ल्य तया हुतात्मा के प्रति शद्धा प्रकट करते हृषु शवथ ाक्रर देश 
वो आभे बढाने वे च्छ निश्चय दोहराये । देश आजाद हा । पर राजस्थान म 
अभी भी रियासती शासन प्रणाली चल रहीधी। राजा के दासनि का भत 
नही हूभा था । साम-ती ससार राजतः मै प्रति रूढिगरत लगाव प निपट 
भाग्यवाद मे सहारे जीने वकते भनपढ लोग अवभीआश्चा लग दहृएये ॥॥ 
वौकानेर म राजश्षाही बनी रहेगी । 15 अगस्त 1947 स 30 माच 1949 तक 
का समय राजस्यान के लिए रेतिहास्तिव उयल पुल का काल सिद्ध हृभमा। दोनो 
त्िथिया अपने भाव म महत्वपुणः धी । जहा 15 भगस्त 47 को हेम अगरेजो को 
उताडफंकने म सफल हृष बही 30 माच 1949 का राजस्थानकै निर्माण 
फे साय दिथासती सत्ताकी हिमटिमाती जतिम ज्योति श्वी वुश्रग्ड्‌। रोय 
सदियो की दात्तासे मुक्त हुए । 


खोक्नायक मुरलीधर व्यास लोक चेतना क इसी वलनाव के देनिहमिक कल म 
बीवानेर अथि । 1948 मे वौकानेर भति ही व सवप्रथम पुष्रणा विद्ार्पम 
अध्यापक चने । उनवेः एक निष्य श्री सत्यनारायण पुराहित वे अनुसार एक 
अध्यापककेस्पमेश्नी मरलीधर व्यास बीकानेर की पुष्करणा यूल म य॑ । 
सध्याप्र अनक भाये भौर चले गय लेकिन श्री व्यास न अपनी अनिट छप हा 
फे विरयाियो पर छोडी । शाला के समय म जिनना ध्यान दानो मे मध्या 
वपय प्रदेये उतना ही व्यान वे शाला के अतिरिक्तसमय म छात्र को राटी 


भिक्षादेनेमन्पि क्रतेये। वै ज-थापफ दे वेश म सचमुच एक राष्ट 
तिर्माताये) 


महर पुष्करणा स्टुल के ण्वः विद्या को भावना) जनं सुल के छथभी 
व्या्तयी से घ्य त प्रभावित ये । पुष्वरणा विद्याखयकी सेवाकेवाद जवे 
जन विद्यालय म जध्यापक्‌ यने तो उदाने मने व्यक्तित्व के प्राक से अते 
लिप्पौम रास्टोष भावता फा सचरण क्था) शारीरिक अध्यापव होन के कार्ण 
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वै क्षरीर सौष्टव, पृष्टता, स्वास्थ्य एव उक्कृष्ट सेल भावना परताजार त्तं ला 
थ, चेलवेलमे ही रष्टय विचारो का अआविर्मावि भी करते ये) प्रत्येक कीडा षा 
जततम चरण "“जयहि दवे नारव साथ समाप्त होताया। प्रीडाकरी चरम 
स्थितिम्‌ छात्र "भारत माता की जयः वा जयघोपमभी क्ियाक्रतेधे। 


व्याच्चजीः कै एक समपित शिष्य एव सचि सामाजिक कायकर्ताश्रौ बालचद साड 
मे अनुसार न्यासजी का सम्पक कई स्मृतियो कौ जीवत बनाय रवने वाला अनुभव 
था! ष्याद आति हंजन पाठशाला क्वेदित जव हमे स्वर्गीय लोकनायक 
श्री मुरलीयर जी व्यान वे लिष्यटेनवा सौभाग्य मिलाथा। हष्टपुष्ट शरीर, 
तेजस्वी गुपभडल भौर भुजदण्ड वाक्ते एकं व्यक्तिको जवहेमने घादीमे चोरे 
घाती हायसे सिन्धी बनियान ओौर चप्प्े धारण कयि हुए देखा तां बरबस भक 
प्यतत हा मय \ उनकी मधुर मुस्वान पदु व्यवहार भौर निष्वपट आचरणन 
हमक इतना प्रभावित किया फ्रि हमार मनम महजत््पसै ही शिष्य भाव जाग्रत 
हो गया भौर गा प्रि जसे णक सच्चा गुरुमिठगयाहै 1 वे हम जाजादीके 
सधर्पो को कहानिया सनात देश भक्ति की वाते वताते ओरसंमाज रकं प्रति हमारे 
कत्तव्य कौ वर्चा करते । समय दीनता गया ओर उसके माथ दही उने प्रति षछाध्रो 
के मनम अकुरित आस्थाका पौधामभौ बडा होनल्मा।'' 


आस्था का यह पौधा ही काला-तरम एक ।वश्ञाल वटर वन गया जिसके नीचे 
शिष्य परम्परा पुप्पित भौर पट्लव्रिन होती रही । श्री तत्यनारायण पुरोहित भौर 
श्री बालवच दसाडनंव्यामजी को वंवल अध्यापकके रूपम नही वरन राष्टरीय 
भावना भरने वाले एक महान तपस्वौके र्पममी यादक्रिया दे । सेलङ्रुद अथवा 
अन्यापन तो साधन मात्र थे व्या्षजी का माध्य तो राष्ट्रीय भावनाभा 
का प्रच्तारप्रमारहीथा। भारत माता कै प्रति उनषै हृदय मजौ भनयशरद्धा 
थी बह उ"टोने अपनी विदेशयात्रा म जदाजवे ईक परसे किएक पत्रमेभी 
व्यक्नकौीयी। उनि ग्रहे पन्न भपन ण्व निक्टतम सम्बधी श्री किवकिंसन 
विस्सा का जुलाई 1949 म परिसा था । $ 


पत्र का आशिर्‌ उद्धरण इसप्रकारदै 

क 06 + ~~ ++ 
आज में यह पय तुम्हे जल जवाहरम वटे वटठे लित रहाह ¦ ईस सरमय हमारा 
स्टीमर अदन वो पार करकं ला सायरस होता हमा पोट सय्यद व दरगाहकी 


ओरजाग्हाहै। लव्यं उ स्स 


दम छाग 8 जुलाई बो स्टीमर परव दध्ुजिलमिर् हम स्समेरे पर बे उस 
~^ &~-2-~~ 
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समय सव साथिष्यके हृदय मे यानद एव उत्ता फ तहरे प्रिलोते कर रही 
यौ अयाय देकशाकंनरनारी डर पर अपने जपने सज्जनोको विदाई देन 
उपस्थिति थं ? टैमारा दक एक्‌ विक्षेप प्रकार कौ वँ पहने ढक पर साया धा। 
हम सप्रकौ एक प्रकारकी वेदापपा ठक पर उपस्थित समस्त महानुभावा 
ध्यान सपनी नोर आाकपिति कर रहौ धी) एकाण्व सीरी हद्‌ । लौह श्लरामो 
से बधा हुमा स्दीमर सुकन द्रुमा भौर धीरे धीरे मद गिते सायग्रिमेररे ते वितम 
होकर मागर कील्हराम डालना हला अमे वदने लया | हम सव सविया 
व ठमातरम्‌ भील एक स्वरम गातं हण मतिन्रूमि से विदा सी } सरजम विदाई 
का दद्य अत्यन्त ही सेमम्पर्ष था । एक भोर विश्वं दग कौ नमिललापा हदय 
कोअह्ादिन कर्र्हीधौतां दूषरी मार मातमूमि एव स्वननोका विषम 
ह्दयमे एक गुसभरुमसी वेल्नाभरर्हाया) 


व्यासजीन हिनिमाद टीम तफ इण्डिया के तत्वावधान म निभियाद मासे 
भादजिग्‌ मरी स्टोरहोमद्यारा आमोग दिविर मेमभाग लेनं जति समयम 
य विवार व्यक्नधिथेथे । "जाच्यवित मातभूमि स विदाने उसके हृदय कै 
चष्टष्ट राष्ट नाचना का छोर कहा मिल सकताहै ?' इृड्वरने मीव्यासजीकी 
भावनाभो वे माथ याय पिया तथा अपन श्ञेय जीवनम उह्‌क्भी भी मात्िरमि 
मैः विथोग कौ चरम पीडा नेही उठानी पडी। 


ऊपर गनो द्ष्टात एक बात फी भार दमित करते दै-व्यासजी चाहे अध्यापकहां 
अथवा प्रशिक्षणार्थी प्रथम यदित गे राजनेता हा सथवा समाज सवो, उनकर हन्य 
का छषठता रणष्ट प्रेम हेग घडी, हर पल, हर स्थिति म सामने धत्तया। 


व्याल जी षं चीकानर साममदकोनतो भकम्मिके घटना माना जा सकतादै 
भौरमे समोगदही कहा जा सका} उनका पारिवारिक परिवेश इस नभरसेटी 
जुडा हुमा था। -यास जी का यभोपवीत सस्कारयही हुमा । उब दोना चाच 
सव श्रीताभदत्तयी व्यास एव किसन दत्त जी (ऊीवनदत्त जी -पालदे पिताजी) 
मही पर रहं । उनकी दादी वा स्वग्वास वीङानेर मही हुषा \ उनके च नमेः न 
भाई वशाल जी के ससुराल भी यहोषरथ\ यह्‌ पारिकापिवि कंडी ही उह 
सीकानर सीच साई + उनवे मिता श्री सूरजक्रय जौ न्क पुत्र दनि क कार्ण 
हिगनघाट रहने कमे ये । यहो कारण या मि मूलत राजस्यानी हति हृष्‌ भी 
भुरपीघर गी एव उनवे तना भाद क्चपत्म हियनघ्षद म स्ह) 


धोदानर मये रोजगारक्तन्य से नदी वरन सोवा भावनामे भाय 1 उनहानिन 
त्रो क्भौ नौकरी पर अविक व्यान दिवा मरन पस्विर दे भरण पोपणकादी 


24 मुरस्येषर स्या स्पृति प्रय 


सर्वोच्च प्राथमिकता दो । रप्भग 24 वर्पो तकर यहा रहने परमभौवे सफते लिए 
काई मकान तक नही बना सके । त्रिरयेदारवे रूपम वे जगह जगह ध्रुमते रहे 
कभी दपतरियाो के चौक भरं नो कमी वागडियाके मोहल्ले म रहै कभी वैनीसर 
कए पर स्थित किसी मकान म निवास वियात्तो कभी सुथाराकौी वडीगुबाडमं 
भरा गये । एक ह माहत्तेमे दो दो तीन-तीन मकान उह वदन प्डेथे । नगरके 
निवास स्थानो का यहं यायावरीय जीवन, यह परित्रजण, यहं वार वर का वदलवि 
असूुविधापृण अवश्य था, पर एक सेवाभावी पवकड वृत्ति मे व्यक के लिए इसमे 
अतिरिक्त भौरकौईवाराभीतोनहीथा। 


व्थासजी कै उदन्‌ सै जन स्तूलके प्रग भो अलिद्ठिनरूपसे जुडे एद जन्‌ 
म्करुल पैः कायकाल नै उनके जीवनकोदा नवै खाडदिये!एकतोवे उनी अवधि 
मे रोकनेता के लूपम प्रकटं हए भौर दूसरे उ-ठानं शिष्यो रूपमे एकपेसा 
समूह पाय! जो जीवनभर उनके साय पावेसे पाव भिलावर वकता रहा} ये दोनो 
चिदु त्यत मदस्वपुण दहै । जनस्पुलमे जवव नायये उय समय भौर बातासे 
अधिक एक अघ्यापत्रये। परजँनस्छरूठसे जव उहोनंविदालीतोवे गौर वाता 
से अधिक एक छाकनेता वन चुके ये ) अध्यापक से लोकनेता बनने तकर की यह 
अल्पावधि की याना ही उनके जीवन की मल्यत मुखर एव निर्णायतः माड सिद 
हई पर इमसे भी अधिक महत्वपुण वात यहे थी क्ति उनका ठाफनता स्वरूप 
उनके अध्यापक स्वरूपका सायेकर चलता रहा। वेनता होति हुए भी गर 
गरिमा से सदा मण्डित रद । उनके शिष्य उदे आज भी सच्चे गुरुकीतरहही 
यादेक्रतेहै) 


जव शिष्यो की वाति छिडिही गतो व्ातजीके वारेम किसी डिष्यकीष्ष्दिसे 
हौ वात को आके वाया जावे। व्यासजी के करई समित शिष्ये है-उनमभे एकह 
भरी वालचद साड । स्मृनिया के वातायन पो खालते हए श्री बालच्दसाडने 
ग्यास्तजी वै वेदिन यादक्तियजववे जनस्कूल म शारीरिक शिक्षक ये तथा बच्चो 
कौ सेलसेछमं गष्टीय विचारधारा से जोडतै रहतैये। श्रीसाड के श्ब्दौमे 
उन दिनी के इसरे विखरं प्रसम इम भर्रार दैव्या भूलू क्या यादक्रू वाली 
स्वति आ मर्है। उस्तसमयहम वच्चे तोयेद्धी स्याभाविकल्पसे हमारी 
रुचि सेलप्ूद, कवद्डी, साइक्रिच्गि -खाडेवाजी तरने आदिमथी। सौभाग्यसे 
श्वी व्यासजी शारीरिक क्षा मे जध्यापक ये) उनकी प्रेरणासे इनसमीक्षेोम 
नये नषे भायाम खुलने छम । हमारी सुचि देशमक्ति कै गीन, नाटक भौर कविता 
कै प्रति भी उढने लमी 1" 


एक दश्य यादओ। रहा है--साइक्िछिग म रिपुण व्यासजी एक साथ 13 कन्वो 


धशा ~¬ +~ न ^ ६ 


कौ सादृत्रिठ पर चढाकर एाइवि चार्हैहु। अगले चककैमी सूचयित 
हैण्डल पर पाव रवकरर्म व्यसनी क्थ पर्‌ वढगयाहू! सी प्रकार दूरा 
कच्चा दूमर कथे पर वठगयाहै! दो उच्चे जयेकी सूदियो यर अरदो पिष 
खूदियो पर~उनवं हाय व्यासजी वे वधा पर हमारे पप जाये याने वच्वेके कंधा 
पर-जहाज जता द्ध्य है । एक व्वा पीछे महगाड पर ओर एकं उप्तकेक्योपर 
खेडा हकर हमार कवा पर हभ रवे है! एक वच्वा साद्रि कै हैण््छ पर 
भौर एक उसके कथे प्र्‌ हाय फनये वडा दहै । एक माहक्किके इडे परभीरषएक 
अगे मडगाड पर हमारे ह्यो तौ पकडे हुए । तरहवा यच्चा हमद फवोषर 
टा है । -पासजीरे क्धापरवठेटहमदोनापे हाव सुके है-व्यासजी सारि 
चला र्हेहै भौर हमे सलामीदे रहै उपस्थित जन सपूदापकी ताल्िकी 
गडगडाहट से आक््च¶ूज रहा! यादञारहाहै दि वह दृश्य जन पाटकाला 
कै वावि उत्सव काथा 1 


मके साथी एक ओौर द्य यादओआ रहा है--हम कनच्च सादृकिल चला र्दे 
दै--धीरे धीरे धीरे --स्लः साद्ककिग प्रतियोगिता । -यासमी हमारे साथ ताथ 
चछ रह्‌ ह । ससे पीये रहन वा बच्चा पिजयी घोपितत हुमा दै + 


उसी वापिकोप्सव वा ण्क दूसरा द्ध्य भी सजीवा उठा) पै मौरमरसायी 
कच्चे हाथो म जलता मशाल स्यि प्रद्लन कररुहै; कभी वृत्ताकार होकर 
धमर नुप्य जके भौर कभ साथिया (स्वास्तिक) जसता र्द्म दशक) फा बडा पत्ता 
आ रहा) ताल्िथि ओर वाहं वाहौ भावाजां से हमारे प्रददान फी सराहना 
होर्ही है जावास्तवमह्मरारगृरुकीप्र्साहीहै) इस मदा प्रदशनकौ 
वीकनिर्‌ कयौ राजकीय फोट इार्ईस्परुलपरे प्रागणमव्यायजौने हमे प्रस्तुत करवाया 
चाओौरकाफी सरहनाभीहु्रषी)" 


+ न्यासजो छन दिना हम तरना भा सिखात्त थ! उनके साथ हमने तरवे षा 
वहून अभ्यास परिया! वेवहुत ही वुसखतयकये। वेणी पनीकेमदर 
छती कौ तरह तस्त गभी पानी की सतह पर सातत सीचकर शवासन की मदा 
महिस चच्वे या अपने मीन पर्‌ विढात्द वैते 1वे उवे म्यानस प्राम कृदनं 
का अम्यायभी वरात य । मुञ्च भच्टोतरहयादटै भमीवुषही नालपटनकी 
बात व्परासजीए निदिमरे (पुत्र) राचरूको पने सीन परव्रिठाकर उसी 
सयासनकीयुद्ाम गाफोदिग तरत रट्‌? कोलापत वे तछा म गह दपय दतक्र 
पेता षयरासा गयाया परव्यायनी निन्स्कि रनर (राजद्रसाह) कालि हृषु 
तग्तरटे 1 


26 मूरल्मीयर स्वप्र स्पृति पथ 


उनदिनोरौ याद करते हुए -यासजोके निदेश्न मसते वीर अभियं नाट 
काएक ष्य सामन आरहादै! मअनिमनयु कौ भूतिकाम एक जोशी सवाद 
बोर रहा हू-दुपरे वच्चे भी बडे जोशोले सवाद बोल रहै 1 हम सभी हाथो 
मचमकीलारगनी हरर स्गडी की तलवारेकिण्हुएु हई । -यासजी द्वारा निदे 
शिन यह नाटक बहल ही पस द किया गया । सूङ्ञे यादहै जिर्मैने व्यासजी द्वारा 
निदंशिन कंद नाटकामे हास्य कलाकार {कामडियम) की भूमिका भी निभा 
थी। उनमसेण्क था मला भई मप्यी मेरा नाम"--वोल ये-भ्वीटो चदी पहाड 
परनौ मन कानलसार। हाथी लीने हाथम भौर ऊठ लिय फ्टकार । भला भई 
ग्य सुनो भाई सप्प, सुनो भाई गप्पी मेरा नाम।' 


"नाटककै ददथ ये साथ यहभी यादभारहादहै कि व्याजी हमे उन दिनो कई 
कविताए भी सनाते ये । उनम स कुछ उनकीस्व रविनथीतो बु साथी कवियो 
कै रचना भीथी। एक कविता की पवितया इस प्रकारर्है-- 

युग मुक्तन कठति कहे मै भी वदल गया, 

तुम पृष्ठ क्यौ नदी खोलते इतिहास कानया? 

हर दा पक्तिम लिला न्ुतन विघनरहै 

ज्वालाम लिए हृए हर नौजवान है।” 


उदी दिनो सेनङ्रुल नाटक आदि के माथव्यास्रजीहमकाठी चलाना मौसिखतये। 
दर्रे पर वार बरना उसका वार गना ओरचक्करदारलाठी चलाकर वसो 
लोगो क लाल्थोकरे वार सं अपने आपको वचाना आदि समी तरहु कै करव 
हमे सिति ये ।” 


“हुन सभी गत्तिविधियाके सायस्वाउरिगम भागने का कापक्रम भी रहता 
धा। टेम वई वच्चोको स्काउिमि की वदं म॒ व्यासजी दिवगडी मलेम 
व्यथस्थाङै ल्ल जाते ये!” 


न्यासजौके प्रेरकव्यक्तिप्व कै घनीभूत प्रमावम आए एकं शिष्यकी भावनाए्‌ 
उपर की पक्तियो म है। जव जरा उनके साधो अध्यापयो की मावनााका 
आवलन भी कर छिमाजाय तो उचिन रहगा । जनस्दुच म 1931 स 1968 
तके सेवा वरय वाले अध्यापक शरी सूय भानु गुप्ताने बताया क्रि "व्यासजी 
शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बनकर जन पाठशाला मायेयं । उस समय 
उनका दारोर अप्यत ही सुभटितिथा। दीप्त भुवमडल विशाल भुजदण्ड पुष्ट 
जायें मरा-भरःश्वरीर एव कसी कसी मास पिया सव भिलादर उनकेतन कये 


एक सुगटित अश्रारदेरहैये। छा पर उनका आत्यनिकप्रमावं व सह्कमिषो 
म अप्मीय माव विनेव उल्तेवनीयहै। 
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वं चतति है व्यासजी जव जन स्दुल म माये, पन्ले श्री पृष्ीराज ण्वबादम 
श्री उ्वालाप्रघाद गुप्ता प्रधानाध्यापक थ । वि्याख्यवे सचिव थ श्रौ पिववक्श कोचर 
निपकं अस्यत पाव-दण्व निष्ट अनुशात्रियस्यबिाये ! नियमाम जरा 
सीदीलभीञहं रुचिकर ही षी । व्यसनी की सप्रिय राजनीतिक गतिविधिया 
विद्याच्य की प्रक्रियाभोशेमेमा दही वही सक्ती थी । एषे तरफथां मादोलन, 
उद्विलन मभाभां एव जनजागरण हेतु जेल याघ्रावाश्रम तवाद्भूषरीभोरयथा 
भाचार सहिता से सम्पण प्रतिय धी रिवबट्श कोचर यां व्पदितित्व । व्यासजी 
काजनस्तरूल से पृयक्‌ होना पडा । उनका निष्पासन इटोदाध्रवो के नितात 
विरोधाभास की चरम परिणति ही था । लेकिन श्षानदारे वात यहधीवि इत 
निष्कासनने दोनो कं ह्देयो (दाष्ला मगरी वव्यासजी) म जमे पारस्परितर म्नेह 
वश्रद्धा वै अक्ुरण वो मुरक्षान नही दिया । अशे जाकर जव व्यासजी चुनावम 
खड़े ह्ण तो स्वय श्री कोचर 7 अपनही मोहस्म व्यासजी क भाल पर कूकुम 
लगाकर उनकी अगवानी की थी तथा उह विजयी हानेका अशीर्वादभी 
दियाथा। 


ग्यासजौ राजनीतिमे सत्रियो, पर शुस्मे वे इतने जागृत नही थे जितने बाद 
मे हृए । पहल उने उतनी चेतना" नही यी 1 हम तो उह केवल अध्यापकही 
समभतेथ पर धीरे-धीरेवे सभानामे माग केनेल्मे जद भादि निकालनेल्गे 
तथाषोगो को पता लगने र्मा कि बे एफ जननेताहै। 


बकभीताभे यारो के चुम का नेतृत्व करते तो कमी जन समस्माभा पर ज्ञापन 
देने जिकलाधीश कार्यालये जाते । इस बीच बहुचचित गेह निकासी भा दोलन भी 
शुरो गयाया। -पासजी का राजनीति संद्र रहने व नियमानुसार विद्यालय 
कायक्रने की सलाहदी गर्हणेसान करन पर चेतावनिया भी दी गई तथा अतत 
उनकौ सेवामुक्त कर दिया गया 1 लाक सेवा कै अशे आजीविका को गौण समन 
वां -यामनी ने इसे भी सहुप स्वीकार कियापर वे जपने निशित मागम 
बिलम नही हए 1" 


भरी सूय भानु गुप्ता वं अनुमार * श्यामजी पने अध्यापक साधिया को गाधीजी 
के अतरग प्रसगर एव वर्धा आश्रम की गतिविधि के स्मरण सुनाया करते थे। ये 
अपनी विदेश यात्रा एव वहा कै जनजीवन के बारेमे भी छात्रो व भध्यापक मित्रो 
को कर राचक्र दृता त सुनात य । अपनी भिलनसास्तिा एवे नमता कै द्ारणवं 
अध्यापको एव छष्रो दोनो म ही समाग स्यसे खोकद्वियथे। अध्यापक्ग्णतो 
यह्‌ जानते हीये कि व्यासजी अधिक समय तक सेवामे नही रह सक्ते । जन 
स्थूरषे मचिव श्वी निववस्श कोचरक्ा भी यही मतया । उनकी धारणा वन 
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चुफी थी कि यह्‌ व्यक्ति उदरपू्रिके चिए अध्यापक तो बने गया दै, पर ईसका 
असली लक्ष्य जनता को अदाखित करना एव सप्यके किए सथपक्रनाहौदहै) 
अत जयडहं सेवामुक्त किया मया नो जघ्यापका ने भी इसे स्वाभाविकं मानकर 
विरोध नही किया । व्याजी काछी के प्रति प्रेम उनके राजनीतिक जीवनमे 
भी सहायक सिद्ध हना । व्यासजी के भावी जीवन की बुनावटमे शिष्याकामी 
हाय रहा है-यह समी लोग जानते है ।“ 


जन विद्यालय के एक अय भूतपूव अध्यापक श्री कानमक चर्चा करते हुए ग्यासजी 
कैप्रति भाव विभोर हो गय) उनका मानना है कि व्पासजीकेकारणवैमी 
जनतेवा की भोर उ मूख हो सकेये। ' एक बार मेरौ लडकी जब छत से गिर दर 
तो व्यासज उत्ते तेकर अस्पताल गय॑ तथा चिकित्सा की मुकम्मिल व्यवस्था केर 
वाई 1 इसी प्रकार मेरे पोते को जव विपगम रोगहा गयामौरपी बी एम नस्पताल 
के डगक्टर रोग क्षा निर्धारण नही कर सकेतो ग्थासजी ने उसके लि्‌ घायु्वेदिक 
चिक्रित्सा की व्यवस्था करके उसे बचाने म सराहनीय योग दिया ।“ कानमकजी 
मैबताणाकि व्यासजी फक्कड वृत्तिकंये तथा उनका सारा भोली भण्डा उनके 
यैलेमही रहता था । उनको कू वारकिराये क मकान बदलने पडे। कमी इस 
धरम रहुतोक्भी टस घरमे । विद्याछ्य जीवनम उनक्र कारण गहमागहमी 
बनी रहती धी । वापिकोव्सव का नायोजनःतो आज तक लौगी की स्मृतिम 
जोवत बना हुआ है ।" 


बीकानेर के जनजीवन से व्यासजी का सही मायने मे जुडाव समाजवादी दख्की 
रष्टरीय कायकारिणी के समारोह एव प्रा तीय सम्मेरनसे हृभा । ये दोनो सम्मेलन 
1948 म बोकेनेरम आयोजिते किये मये । इन सम्मेलनो का एक टे्तिंहासिक 
महत्व या । समाजवादी दक वाग्रेस से पथकेहो चुकाथा ओर दरस अलगवके 
बाद यह्‌ उसकी कायकारिणी का प्रथम रष्टय सम्मेलन था । साथदहीभारतकी 
स्वत-यता के पश्चात समाजवादी दल का भी यह्‌ प्रथम सम्मेलनहीथा। बीका 
नैरकेकिषएयै सम्मेलनदो कारणो से महुष्व रलतेथे। इसनगरमेकिसीभी 
रषटरीष दल क॑ महत्वपुण सम्मेलन का यह पहला अवसर था तथा इसी सम्मेलन 
कै माध्यम वीकार्नर नगर को मूरद्ोधर व्यास जसा तपस्वी नेता पिला । 


देश के दिग्गज समाजवादौ नेताभो ने इसमे भाग लिया । उनमे सवश्री जयप्रकाश 
नारायण, डा राममनोहर लोहिया, सुक्षौ अदेमददीन, अच्युत प्रटवधन, वावा 
हरिर्चद्र, रामनदन मिश्च (विद्र) श्यामनदन मिथ (नागपुर) मगनलाल 
बागी, ई्वरी सिह एद हीराखार जन आदि कै नाम उल्लैखनीय हँ। रानी बाजार 
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स्थित सरावगौ भवन कै मदान म मम्मसन सम्प हृएु1 राष्ट्रीय बर्यकारिणौ फी 
ए 

वके स्या गय गण भरवाश्ाव सञ्जनाक्य म मायाजित फो गई जवमि सुतल मधिवशन 

सरावमी भवन वे सामने वां मदानमर हष 1 


समाजवादी नता श्रौ भवरलाल स्वणक्रारये अनुसार पुल थषिवेश्नाम हेजारा 
नगरं निवासी भागलेतेये। दादरी दाततामदयी जतापेः निएु राजनीति 
चेतना वा यह भभूतपूव भवमर चा 1 रोगा उत्याह्‌वादही परिणाम धारि 
तीनां दिन पुली सभाषए भायोजिते कौ गद ॥ 


सम्मेलन कौ व्ययस्या निम्न पदापिक्ारियोषे हाधोमभ थौ भ्रीजे यगरहुटदा 
(स्वागत समित्ति वं अध्यक्ष) श्री मवरलालं स्वणकार (कायल प्रभारी) 
श्री सोहनलार कोचर (कोपाध्यक्ष) श्री प्रतापचदं कोचर (मडपिणव्प्रवस्यापवः) 
एव दादा भेवरच द आय (भोजन प्रमारो) इन सभी वे सामूहिक प्रयासोसेहीये 
पेतिहासिव सम्मेलन सु यवस्थित ूषसे सम्पन हो सवे । राष्टरीय स्तर पे नेताभो 
की आवास व्यवस्था भी उत्तम धी 1 प्राप्त जानकारी के मनुषार अधिवेशन काल 
मवाच्रू जयप्रवा्ा नारायण कौ श्री अानदराज जी (विक्वञ्योति के मालिक) के 
भवन मेठहगाया गया था जहाभाजक्लगाौसेव। स्थका कार्या्यहै।डा राम 

मनोहर खोहियाश्री चद्रधररईसरषी कोटी म खह्रे। भाजकल यहा भयकरः 
वर्यासिय स्थित है 1 चाचा हरिक्चद्र सरावरमी भवन स्थितकषार्यातिप महौदरे 
ये| श्री मगनलाल बाड़ी कौ आवासव्यवस्था सरावगी भवन दै सामन भतरतिह 
ठेकेदारवे क्वाटरमकीरट्यी। 


भधिवेशन भ कई मटेप्वपूण निणय लिप भये किंहीचिःदुजाको लेकर स्थानीय 
कायक्तीओमे रोप भी देखने वो मिखा। वै चाहतेये करि उनको प्रतिनिधिके 
रूप म अधिवशनम भाग लेने दिया जाण तवा कायकर्ताओ वे किए आयोजित 
बटकम भी सम्मिलित होन दिया जाय। उ होने अपनी मागम बादर जयप्रकास 
नारायण तक पहुचाई । प्रतिनिधिया कौदसर्वख्वकोज पो नरी सम्बौधितं 
कियाया। माग को प्रवलना व भौचिध्य चो देखकर अतत सव्धी सत्यनारायण 
परीव एव मवरलाल महाप्माको प्रतिनिधि केष्प मे सम्मिलति क्रलिया 
गया + इससे यह मनुमान लगा सक्ते है परि माजादी क प्रारम्भ से ही वकनिर 
कं समाजवादी कायकर्ताओआ मचेतना भौर अधिकारा केलिए सधप करने री 
ऊर्ना विद्यमाने धी 1 (नात्तन्य + कि सम्मलतमे देन मरके 250 प्रतिनिधि भाव 
चस्देथ))1 


इसी सममन कंपे एक अय महत्वपूणय चत्त यहुथो करि श्रौ मुरलीषरे व्यास्तको 
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चौकपरैर एव प्रकारा तर सै राजस्थान कौ राजनीतिसे सक्रिय रूपसे जोडाभया) 
उनका परिचय श्री मगनलाल बायडो ते इन शब्दो मे दिया“ रमै आपक्छो एक 
विक्वस्त भौर कमठ साथीदेताहू 1 यमेरे जचे हृषु परते हृए व्यक्ति है! 
ह-होने वर्धा मकम त्रियाहै। भत्यत सेवाभावी है 1" स्थानीयं नेताभा एवं 
कायक्तआ नेश्वी वाग्ड के प्रस्तावं का सहेप स्वागत क्या भौर तबसेलेकर 
मरमोपरात श्री व्यासका बीकानेरके माथ तादात्म्य सम्बध बनारहा) 
श्रीव्यास्तसे पूव श्री गोपाललार दम्माणी मत्रीये। 


समाजवादी दल म राजस्थाने मामलोके प्रभारीडा राममनोहर लोहियाये। 
ग्यासजी ने सवग्रधमश्नी लोहिया वे प्रभारीत्व वाले क्षेत्र मे कायकिया। वाबरू 
जयप्रकाश नारापण जपि तपस्वी नेता कै साध साथ लोहियाजी जस मौलिक सूक्ञ 
वर्लकेनेताकासन्निध्यभी व्यासजीको सहन ही प्राप्त हुजा। वागडीजी 
जसे यात, दढ निक्वयी एव समस्याओ का निदान करने वाङ नेतामे तौ उनको 
अत्यधिक प्रभावित काही धा। उन दिनो राजनीतिक सभाए स्वणकार पचायत 
भवने हुभा करती थी । किसी कारणवश मुशी अहमददीन की सेभावचु नीलाल 
जीकीदुक्रान के पासि पुंटपाय प्र मायौजित की गई । हिद एव मुसलमान 
श्रोतानां को राष्ट्रीय धारासे जोडने व चेतना का हावनाद करनंमे वहे सभा 
अस्यधिके सफल रही । मुशौ अहमददीन के लिए आयोजिते सभा की प्वरित 
व्यवस्था भी दस सम्मेलन की एक उत्लेलनीय घटना वन गई । 


डन दिम बिजली कमचारी हडताल पर थे ! सम्मलन मे उनकी मागो का प्रवल 
समथन किया गया । अनतत धरी वागड़ीके प्रयत्नो से बिजली कमचारिथो के साय 
सरकार का सम्मानजनक समभौता भी हुमा । ये सभी कमचारी स्वैच्छा धि सम्मेलन 
कौ वियुत एव मच व्यवस्थामंप्राणप्रण ते जडे हुए ये। उनको विश्वामथाकि 
समाजवादी दर उनवी आवनाभा को समने मे अग्रणी रहेगा तथा सक्रिय षहयाग 
देगा । एसा हुभा भी ओर श्नमिकाने शातिपूण तरीके से पूण अनुशासन मण्व 
सगित रहते हुए अपनी हडताल को सफल बनाया । 


समाजवादी नेता श्री सोहनलार कोचर के अनुसार व्यासजी महाराष्ट से बीकानेर 
आए थे । उनके काम क्रनेकाढग हुम पसद भाया! वे एक सनिककी तस्ह्‌ काय 
कैरते थे! उनम सधध करने की भअदम्य शक्ति ओर इच्छाथी । सभी लोगोने 
इसी इच्छा का स्वागत करिया} वे अपने अपकरो नेताके रूप म थोपता पत्तदनही 
करतेथे ) सव साय मिल जु कर एक कायकत की तरह काय करतेये। उतम 
स्वाद नही धाभौग्वे निर्भक्िये। 1952 के माम चुनावामे हमनं लोकसभा 
एव विधानसभा दोनो के लिए मुरलीधर -यास का चयन क्रिया । 
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प्रातीये वायकारिणौ ने भौ हार्‌ प्रस्ताव का यनुमादत मर दिया । छामरमाम 
उनरी उम्मीदवारी वे पदधिएवमात्र ल्य योधां पि इमतेवमसेकमपार्टीका 
प्रचारताहोगाही। दमजातेधे वि (महाराजा) डा परणोिह्‌ पै मुवाबते पद 
भीम यउम्पीदयारविजयी कहीहो सताः फिर भी एव राजनीिप दवै टपम 
यह उचित समभा गया दि दहमारा उम्मीदवार दोना स्याना व॑ छि मुकाबला 
वरे। प्रथम ञामचुगावम यद्यपिह्महार गयं पर विधानसभा केत्रम हम 
अवेक्षाष्रृत अधित सफलता मिली । विजयी उम्मीत्वार मोकीचद पजाची वरी 
चुना चिह्व (तीर) छिपा थाजो सरदीय चुनाव म गहाराजादडा वरणी्षिदेवा 
था । राजघरान वे प्रति पुरानी आस्यापेः फलस्वरूप मतताताआने रोगा स्पानौ 
पर महाराजा बो विजयौ वपन की भावना सतीर चुनाय निशान पर मतलान 
किया) दूसरे स्थान पर धामिक भावनास त्रिया गया मतदान रहा जोराम 
राज्य परिपदं वे उम्मीदवार दीनानाथ भाग््राजवे पक्षम गया) टूनना होति हूए 
भौ मुरलीधर व्यास बो की सच्छी सफकता मिली 1" तीर चुनादर ननम 
मातीच द खजाची कौनयापारल्गादीभौरये विधान सभामे पटूच गए पर 
एक जननेताकेषखूप मे व्याजी के] व्यवितस्य तेजस्वी रूप म उभर गया । व्याजी 
के' लिए यह्‌ णक बडी सफलना धी । 


व्याजी के सायपार्टीके समी कायरतांभोकी सहानुभूूतियौ क्याविवेमय वई 
सोगाकी तरह भपने क] नेता नही समभतेये-पेवल पार्टी कायकर्ताही मानत्तेये। 
बीकानेरमे समाजवादी दल के गठन की चर्चाक्रते हुए श्री सोहुनलाल कोचर 
ने बताया किं पहक्ते वे स्वय (श्री षोचर) प्रजा परियल्मये, पर कालातरमं 
वे प्रजा परिषद कौ काय प्रणालीसे ऊव मये । उनकं अनुसार इसका मुख्य कारण 
प्रजा परिपदमे जाटवषद का वचस्वहोना था! श्री गोपाललाक दम्माणीके आग्रह्‌ 
परवे (श्री षोचग) समाजवादी दलम माय । बादमप्रजा परिदरः पूबवर्ती 
साथी श्रीयत श्रीराम आचाय, श्रीमती कमला भाचाय नौर्‌ श्रौ जनादेन व्यासं 
भी समाजवादी दल म सम्मिल्तिहो गये । धी गापाललाल दम्माणीनेजो दलके 
प्रातीय एव राष्टरीयनेताओसे भिक्कर भये ये-पाचसदस्या की कायकारिणी बनाई। 
दव मे सम्मिलति होनि वक्ते भय सदस्यये सवश्री भवरलाल स्वणङरार, 
सत्यनारायण पारीक रमेश्वर पाडा, मवर्लालं महीप्मा एव दादा गेवरचद 
आय । नवनिमित्त दक के अध्यक्षयेश्रीजे वगरह्टटा एव सचिव ये श्री गोपाल 
खाल दम्माणी । प्रातीय सम्मल्नमेश्री वगरहूटटा एव दम्माणी ही जाया क्रत 
ये। 


पारदे वायकर्त श्री मौपाललाल दम्माणी (सचिव) कीकायत्रणारीसेक्षुषये। 
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दादा भैवरचद तौ कडक नाराजये । हम भौ नाराज यै 1 छीगा का विचार थां 
क्रि यदि यही कायप्रणाछीरही तोश्री दम्माणी को त्यागपनदेनाषटी होगा । 
उथरश्रीजे बगरहटटा (जध्यक्षे) के प्रति भी अस्रतोप धा) कायकर्ताजो को बे 
नेतानो से नही मिलाया गया उससे उनमे असततोप था । अतत सारे कायककर्ता 
वागडोजी को लेकर जयभ्रवाश् नारायणके पास्च गये मौर काकि हम कायकर्ता 
भप बात करना चाहते है 1" 


+ श्री जयध्रकाक्च नारायण ने बात करने वै सिए वीकानेर से बाहर चख्ने की बात 
कही । अत 20-30 कायकर्ता जे पीके साय श्शिववादी गये ओीरवही पर 
विस्तारके साथ चर्चाकी। श्री जयत्रकाद्च नारायण ने कायक्तीम। का साम्यवाद 
एव समाजवाद काअतरसमाया, सोवियतसूसकी अपतीयात्रा के सस्मरण 
सुनाये तथा बत्ताया कि बहा पर श्रमि-ह भषने अधिकारोके किए विराधया विद्रीह 
नही कर सकते 1 समाजवादी व्यवस्था म विरोध पर कोई रोकनहीहि 1 मारत जसे 
प्रजातात्निवं देक्ष म समाजवादी देल की नीत्तिया ही सधिव कारगर सिद्ध होसक्तीह। 


शरी जयप्रकाश नारायण ने कायकत की शिकायत ध्यानतेसुनी। दूस पू 
पीठिका के बाद सम्भेखनमे श्री मगनक्ताल वागडी नै जब मरलीधर भ्यासिका 
कायर्ताजा से परिचय करवाया तो सभी नं उनका स्वागत विया । व्यासजीका 
अपन साथी कायकत से सम्पक वढता चला गया भौर इस प्रकार 1952 म 
पसदीय एव विधानसभा चुनावाके लठ एवमराप्र उम्मरीदवारफेरूप मस्व 
सम्मति से उनका ही चयन किया गया“ 


चीकानेर की जनना क्ये समाजवादी दर कै नस्तित्वका दीघ ही भामाम होने 
लगा ॥ दल वै प्रधम कुछ मायोजना म भण्डा काण्ड एव मद्रक काण्ड प्ररिद्धह1 
वतमान प्रीन होटल पे पी एक विशाछ मदान था निसं गाधी मलान कहा जाता 
धा) एक राजनीतिक दल की अधिक्ायश सभाए्‌ वही होती थी । उत्र दल विदेप 
ने एकापिवार की दष्टे अपता ण्डास्यायी रूपसे मेदान मल्गा दिया) 
विक्तीभी दूरे दल वालिके लिए बहा पर सभाए्‌ करना कठिन धा। क्योकि 
वहातो पहतेसै दही एक दल का षण्डा फहुरात्ता रहता था ¡ समाजवादी दल येः 
नेताथाने माग कैरि उस मण्डे को वहम से हटाया जाये! यदि दैवा नही 
क्यातो एक निरिचत तिथि कोवेस्वय उस भण्डेको ससम्मान हृदादेषि । घोपणा 
करने वाल्मेमे मुरलोषर व्यास मौर रामदवर पाद्या भीये! उस समयदलपे 
मभ्रीये भी सस्यनारायण पारीफ एव सयुक्त सविव ये श्री मवरलाछ स्वणकार । 
श्वी रामेश्वर पाडिया बे अनुसार घोषणा वे ठे दिन भेण्डा स्वत ही उतार क्लिया 
गयाभौर इ तरह लोग एक गभीर राजनीतिक सघप से वच गये 1 
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इष धटना से उत्ताहित होकर यपे प्रति पूण भाश्वस्त दलन घनकञय मामला 
ममी ननृत्व दना प्रारम्भ कर दिया । हीरालाल शास्वी क युप्यमप्निट्व क्लम 
उन दिना राजनीतिक दका दे लिए ध्वनि प्रसारक् यत्र कै उपयोग षर सामा यत 
रकं धौ) इसका उपनोग नगर दण्डनायक को लिकित अुमतिसंहीग्यिजा 
मकतया ( यमाजवादीदन तदम प्रतिकध काडटकर विराध करिया! रोजाना साक 
के साथ पोरवाम स्वल पर मीटिग होती मौर पुकि माइक छीनकरके जाती । 
यह्‌ कम क्ड दिन) तक चला । दके नेताजावं चिस्द्ध भुक्दमं भी दायरकर 
दि गय) व्यासनी एव अय नेतार ने दस शाल कालून कीमजादा 1 उटोन 
समर देण्डनापक्र की पूवाज्ञा की इतका माननतेद्धकारदर दिया। 


छदी दिनो मुप्यमती हीगालाल शास्त्री का वीकानेर म सायमन हज) मुस्यमभी 
करूप म यह्‌ उनकी पहली यीक्ानर याता थी । व्यासजी एदअय नेतार 
नेतृत्व म द्दश्षन के सामने एक विशाल प्रदान किया यया) मुरयमघ्रीनेदल क्री 
माग दयो उचित माना चथा माइक सम्बधी प्रतिवध दढ पूव्ञि क निम दृद 
दिधे गधे } समाजवादी दल कंसारे जन्नं माइक ,जोभधौवी एक शर्माकिराषा 
किण बिना दल की समममो कं ायोजनक लिषएुदेतथ लौट दिप य) 


समाजवादी दल का तीसरा बडा काय इवक नागे वाकी सग्रठना्मक शकि 
कंश्रदशनेकाथा) उन लिति चनाकी सापूत्तिमे क्मीनथा भावो मतेनीके 
करण इक्क तागा वारो के सामन भरण-पोपण क एक गम्भीर समस्या उपदिथित 
हौ मई थौ । व्यपिजी नं वीकनिर कं समस्ते इक्क तामे वालाकी एक प्रुनिपेत 
यना तया समाभा व जुदा वे माध्यमसे उनकोमाग का सरक्यर कै सामने 
रखा | प्रयनन्शिषाका कवन है वि दक्क ताग वालो का बहला जुनुस अपन 
आपम्‌ इतना ल्म्वाथाजा बादम करई वर्पो तक देखने क) मही भिला। एक 
छोर कोटगेटके भीतरयातो दसरा कतक्टर की दोढी पर पहु चुक्ाथा) 
भके तमाम कारं टापिया पहने हृए्‌ व्यास्तजी एव नय नेताये । दककै तामे 
चालक भी लपने अपने खाली ताग को लान टापिया पहने हुए चला रहै थः 1 काय 

पतोगणभा लाल टापियो मये 1 एव रोमाचकर दद्य था) तरह-तरह केनारे लम 
रहै से 1 न्यासजी कं नतृप्व के इस प्रमावी पडावम इक्के तमि वालो कौसारी 
मार्थं मानी ग्ड} कालातर म इक्वं तागे वाको के सनकन सगठनने ओरी 
क पडावा पर मोचं जीत। 


षस यीषव्यामजी ठेले वालों नेगरपाल्कि कै सफाई कमचारिमा रेषवे क॑ 
केमचाप्य ण्व रोगनीधरङे क्मचासियिक रिताके क्षमी निरतर सधष 
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करते ररे । उनकी जायज मागौ पद जन-समर्थन के चिएु सभां करना अनुदरूलं 
यात्तावरण बनाना, चुदूस निकाछना, विज्ञप्तिया जारी करना एव सरकारी मधि 
करिया वार्ताए्‌ करक मजदूरोके पक्षम मिणय करवाना उनकी दनिक् गति- 
विधिमोकेगगबनचृकरेये। 


1951 मे बीकानेर मे नगरपालिवा के लिए चु7व घोपित हए 1 उसमभीदलने 
अपनी प्रारम्भिक धवित का परिचय दिया । श्री रावनमछ कोचरकासामनाक्रने 
भैलोग डरतेये! क्योकि प्रतिद्द्री की जमानत जस्त हनं कौ प्रवल समभावना 
थी। उस समय दछके मत्री श्री जनादन व्यास (जय हजारा दल} ये।दख्क्ी 
कायकारिणौ के निणयानु्तार श्री सोहनलाल कोचर काश्री रावतमल का मूकावला 
करनेके लिए खडा पिया गया। भय वार्डाम भी उम्मीदवार खठेकयिगये। 
श्री सोहूनलाल कोचर के समयन मे मुरलीधर व्यास दादा घेवरचद, जनादन व्यास 
सत्यनारायण पारीक एव रामेदवर पाडिया के अतिरिक्त गगानगर के श्री शिद्युपाल 
सिह एव नोहर के शौयुत धीनिवास यिरानी भी ये । शानदार समा भौर धर 
घर प्रचारके कारण प्रबल जन समथनकी स्थिति वनने लगी । वार्ढोमे भी दल 
की शकि वढ रही थौ, जन कज के विद्याया एवश्ी ताराच-द सीपानीका 
सहयाग भी श्री कोचरक्रो मिक रहाथा। 


राजनीतिक घटनाचक्र इम वौच तेजो से चक्तने छगा । शरणायियो की मोर से माग 
करवाई गईैकि हममे वहूतस्ेलोगोका नाम मतदातासूचीमे नहीहै। बत 
निर्वाचन अवध माना जाना चाहिए 1 जतत निर्वाचन से केवल एक्‌ दिन पूव निवचिन 
के स्थगनक्रीधोपणाक्रदीगर्ई। दल मे इसे भी थपनी विजयी माना। 


1948 से 1951 तक्र व्यासजी कै सहयोगी श्री जनादन व्थास् (जय 
दजारा दल) के अनुसार बीकानेर मे दो नेता अत्यत प्रभावक्षारी हुए है- 
आजादी से परबकेदिनोम बाबू रघुवर दयाल गोयल एव आजादी के पश्चत्‌ श्चीमूरलौ 
घर व्यास । 1950 51 मे समाजवादी द्लके मत्री श्री जनादन व्यासकेनेतृत्वेमं 
दल ने सडक करटो आदोखन, मशाल जुस एव घास की कमी के चिम्द्ध अभियान 
चलाया था । लोकनायक मुरलीधर व्यास एव जे वगरहटरा के साय वे मरतपुर एव 
जोधपुर के भघिवेशनों मे गये, दल के लिए अथ सग्रह करने बम्ब गये तथा समाज 
वादीदलक्ीष्षालाफा गठन करने चरू भी गये चरू मउ टं सवश्री अदुभुत 
शास्म्री, फाल्गुन व्यास एव कमले व्यास का सहयोग प्राप्त हुमा । बम्ब म तीनां 
नेता (मुरखीधर व्यास, जे बमरहष्ा एव जनादन व्यास) स्वर्गीय भरत व्यास के 
निवास स्थान पर ठरे तथा स्व अशोक मेहता एव मनका बागदी के सौज-य 
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से दल के लिथि अथसग्रह किया । 1952 वे प्रथम आम चुनाव म जनान व्यास 
यद्यपि ~यासजी क चिर्दध स्वतत्रप्रत्याशीषैरूपमल्डे हए पर नोना का पारस 
रिक प्रेम सम्ब घ यथावत वना रहा। 


ध्यासजी ने जनहित ने सम्पण मावे से काय विया फलत प्रव जन समथन मिला 
छोकश्रियतता के वदते हए अहसास भौर जन समथन्‌ के वारण समाजवादी दल 
माणे बहता चता गया! 1952 कं निर्वाचन बं वाद श्वी मुरलीधर व्यास 
का नेततप्व ओर मचिक प्रखर दौगया1 उरे जता कास्मै व विवास भौर 
राष्टरीय नेता का विश्वास अधिक प्राप्त होने ङगा। 
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आन्दोलन की आंच का कून्दन 


व्यासजौ का जीवन अनवरत मा-दोलनो की एक म्बौ भौर अनय कहानी है । 
उनके साथी समाजवादीनेता श्रा मायिवच-द सुराणा ब अनुसार, “स्वर्गीय 
व्प्रासके निक्टतम सम्पवम व आ-दालना मे सर्वाधिक नजदीक रहम बलि 
व्यक्तियोयेसेमै भी एकह । स्वर्गीय व्यासजी की प्रेरणा के सवे बहे श्रोत 
सपव आदोलनहीये। श्रीव्यास सृघयपमे सदव निर्भीक ओौर आदोनोमे 
अग्रणी रहै 1 उनकी मा-यताधौ कि प्रत्यक भा दार्तन समाजवादी पार्टीक्ाभाने 
वढायेगा ओौर उसम एकरसता पदा करा । स्वर्गीय व्यास का जीवन बीकानेर 
डिवौीजन कै जनजीवन से श्ुडे भदांलना का इतिहास है 1" 


विधानसभा चुनाव मे उ7के प्रतिपसी काग्रेस प्रत्याशी धी मोद्रुल प्रसाद पुरोहिते 
भी व्यासजी द्वारा जनहित मे कयि गये सधं एव मानवोयगुणा कीीसानी 
दीहै। उनकेभनुसार जन साधारणकी समस्याभोकं किए वेले ही लुक्न 
पडने का व्यासजी सदव ही तत्पर रहते ये । स्वात्यात्तर कालम जबभी बीका 
नरम आदालन हए श्री व्याच जीजेक कारावास मे अवश्य रहे टै) उनके नज 
दीक मै छोग अच्छी तरह जानते हैँ कि समाजवादी विचारो कै प्रतितोवे एकनिष्ठ 
येही, धम निरपेक्षता भौर खोक्तन के प्रति भी वे पूरे आस्थावानये गौरसाभ्र 
दायिक्तास उहे पूरी नफरतथी। दुर्भाग्यस्े अजश्री व्याजी हमारे वीच 
नही है, षर वीकानर नगर निवासियोको समाजवादी विचारोकीओरअग्रसरकरने 
मे उनका जीवन खफ गया भौर यही उनके जीवन की बडी सफलता रही है ।* 

श्री सत्यनारायण पारीक न व्यासजी की विश्चेपताभा का वणन करते हुए कहा 
है ' उनकी सगठन एव वक्तप्व शकि अपार थी । जननेनाकेषखूप मे उनकी 
सयत्र ख्यात्ति थी । कठिन से कर्टिन परित्थित्तियाम भी अविचकलित रहकर 
अग्ने लक्ष्यकी पूर्तिम सगे र्ना उनङी दुवी थी । उनकी जिदादिी अपरि 

मितत थी 1 गरीचो को लड़ा ल्डतमे वे हमेखा अगे रहे । चाहे वह सन 54 का 
महु निकी आदोलन हो या 56-57 का जामसर आदोलन उन्होने भागे बढ 
कर नेत्त्व किया सौर समाजवादी आदोलन को धृष्ट विया ।" 


उनके एक अ-य चुनाव प्रतिद्द्री श्री मूलच द पारीकं मे अपने विचार इस प्रकार 
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व्यक्त कयि" स्वत तताके वाद वीकानरके प्रतिपक्छीदलो का जो टतिहासरहा 
है उसमेसे अगरव्यासजी वे सर्म्या घत अकव धघटनाोको निकाल दिण जायं 
सो वह्‌ महु्वहीन हो जायेगा 1 मनगिनत्त सभाज मे अपने जोक्षीते भावो मे गरीब 
श्रमिको व मघ्य वग को प्रभावित करने वाली तात्कालिक रोजमर्य कौ समस्याभा 
यमुदोकोजिसढगसतेवे उरप्तेथे उस पर शामन वौ सदव सत्तक नजर रपनी 
पडती थो । प्रशासन जानता था दि व्यासजी का एक एक शब्द कसौटी पर कसा 
खराखरारै । सभरामो दारा जनमत तयार क्र उते सगहिति करने वउसेभदो 

लन करास्पदेनेकी उनम उच्टृष्टक्लाव सामथ्यथी 1 उनुका व्यविनत्वे स्थानीय 
स्तरसेप्रादेक्िकस्तरकाटहोभरयाया मौर राष्टरोय स्तर पर उभरने वौ प्रक्रिया 
मधा। वे जनग्रिय कायकत व नेत्ताये | श्रमिक बा दालन कोसगलिति करनेमे 
उनका गपूव योगदान रहा । जिधर प्ते निकले लोग उनके पीयेहो जाते मौर 
उ-हं भपना दुख-दद व समस्याए वत्तातते । हर एक कोम दद करना उनकी प्रवत्तिमं 
था । बीकानर्‌ ब र्{जनतिक इतिहास पर स्वाधीनता से पूव जिस प्रकार मुक्ना 

प्रसादजी वकील रथधुवरदालजी गोयल ओर मधारामजी वद्य आदिकेव्यवितत्व 
चस्यागकी भअविम्मरणीयदछपि है उसी प्रकार स्वात -योत्तर काल मे स्वर्मीय 
भुरलीधरजी न्यास क व्यवितत्व की अमिटछापहै भोर सदा रहेगी । आजभी 
उनका ताम, काय मौर प्रतिमा लोगो वै लिणप्रेरणा श्रोत बने हण है । ” 


राजस्यान के पूव गहमश्ची प्राकर वेलारनाय (जनता पार्टो) व्याजी द्वारा 
सचाट्ति कमा दोलतोमे सहभागीरहे ह 1 उने भेह निकासी आ दोलन, 
जामसरभा दोलन, चरू व गगानगर के दिसान अ दोलनोमे सत्रिध भूमिका 
निभां । उने भनुसार व्यासजी को एक विदोपता वह धी किव किसी भीजन 
आ दालन के लिए जूक्लन कौ तयार रहेतये) चाद वट्‌ आ दोलन राजस्थान के 
विसीभौ कानेमेक्योनं दह 1 नष्टाचारमे विष्डनिरतर अभियान चलाने 
दाति व्यामजी ने भपने आ दोलनाक्तो हमशा ज आधार दिया । उनकै लिए 
करायक्तानोकोत्तयार किया तथा सघप के जिए जनजाति पदा की । उनकै पास 
निष्यावान कायकर्ताजा की एक टीमथी । यह्‌ टीम साघारण परिवार के काय 
क्ताभाकौीयी । क्रिसी भी परिस्पित्ि म निरभीि होकर भाग वढना उनकं चरित 
व एकं वि्ञेपतायी॥ 


1952 एव 1957 कै मध्य जितने मी अालेलन हुए उनम गेह निकी दे 
लनव जामसरजिप्मम आदाल्नतौमृल्यरहही व्यापक राष्टीष परिप्रकष्यमे 
सामाया मुनिन भा लोलन भो जब्रणी है \ व्याक्तजी इन समस्त अ रालनोकी 
परूल पागासे चु हृण्ये । जन जाति दें व्यापक फलक पर सापाग्ण समय 
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जान वाले वर्गो को अपनी संगठनात्मक पटचान क्रवानेमे तथा उनम सघपके 
माघ्यम से सफलना प्रान्त करनेकी भावना मरनेमे वै हमेश्षा स्चेष्ट रहै। 
1952 से 57 तक की राजनीतिक चेनना के इतिहासकेवेकंद्रविदुये। उनका 
साथदेनेव्तितो साधारण वर्मोकेकोयहीये } ते वाले रेडी वाते, दफ्तर 
केना, छोटे दुकानदार मजदूर, किसान व मरीवी वे बीच जीन वाले अस्तस्य 
दीन हीन, असहाय रोग उने सहकर्मी ये । उनके नतृत्व म यह जनशक्ति कभी 
सभाओ केस्पमतोकभी जुदुस्ोकेरूप म अपने आपकी अभिव्यक्त करती 
थी । आदानो मद्री जन शक्ति की तेजधाराकोकेकरवे भागे बढतेथे। 
बीकानेर मे स्वततत्रयोत्तर काल मे राजनीतिक चेतनाकी यहं बुम्भातथी । 
सभा ओर चुदूसाम रगने वाले नारे (च्वमा चथीना चीनी दा, वगादुर्पी छोड 
दो" “माम रहा ह राजस्थान रोटी कपड़ा ओर मकान, हूर जीर जुम की टक्वर 
मे हडताल हुमारानाराहै अथवा रोटी रोजीदै न सके वह सरकार निकम्मी 
दै)' जोकश्-सरोकश्च के साथ-साथ जनचेतना को भी चरिताथ करतेथे । 
इसी राजनीतिक चेतना के वातावरण म चुरु हआ एतिहासिक गेह निकासी 
आ दोन जिने बीकानेर की जनता की अदूभरुन सधय क्षमता को प्रकट किया । 


बीकानेरम भनाजकीक्मी थी। प्रकारौ गोदामोषएव मण्डारणाम जमा गेह 
जब वीक्रातेरस बाहर भेजा जते लगा ता उसका वीकरानर म जबरदस्त प्रतिरोध 
हआ 1 जन सभाओं, जन मोर्चो जुकूसो एव चवक्रा जाम कायक्मा द्वारा बीकानेर 
मै जनता कारोपप्रक्टहौने लगा। सरवरार गेह निकासी वे निणय पर पिर 
भीः भडिग थी । उघर पुरा जनमानस उद्धेलिति होकर हर प्रकार कौक्रर्बानी बे 
लिए तयारथा। छोगो मे अद्भूत जोश्च था। 23 दिन तक चलन वाले इस एेति 

दानिक भा-दालनस्े जसे पूराकापूरानगर जृडमयाधा 1 आदोलन क्न सूत्रषात 
करने ओर उसके लिए वातावरण बनातेकामुल्यश्रेयव्यसिजीक्ोहीरहै। 


लक्ष्मीनाथ जी के मिदर मे व्यासजी के आधान प्र श्रीद्विषकिश्चन आचाय 
"कजलपा' ने 9 दिनो का अनशन श्रिया! पूरे 23 न्न तक वाजार यद रह्‌। 
क्षायद इतना सुनगठिति जन भा-दातन बीकानरम पते कभी नही हुमा था। 

यह अनाज निग्ना्तौ आदोलन जनवरी 1954 से गुर हुजा। घागा 144 षे 


तार जे भरनेका जो माहौल बना वह्‌ भाज भी इतिहास क ममिट पटना 
स्ूपमे राजस्थान म अपनी सनुगूज वनाण् हृए है) 


इस भ दोलन म 300 स नी अथिर गिरपनारिया हं । जन सवप समितिफे 
अध्यक्ष श्री रावत्तमकर कावर, म्रौ सप्यनारयण पारीक्, उरमघ्री श्रौ ताराच-द 


आ लोल्नकी मांच रा कु-दन 3० 
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छोकनता स्व शी मुरलीधर व्यास तत्कालीन राष्ट्रपति डा सवपर्लि राघा्प्णन्‌ 
श्रगु एन देवर, श्रीयुवु श्रीमन्नारायण एवं श्री परमुनयाल डयडीवाला के साथ । 
4 
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भजा समाजवादी पार्टी जधिवेन मैसूर 1969 कमै णक सयुक्त चिभध साकी 1 प्रमुख नेता 
सवजीतलात वर्मा नाना देंगे, कखन प्रास कपूर, भुता गावि र देही, एस शिवर्पा 
चाना साहव गोरे, घनराज वरगोतरा जि के सायर लोकनेलास्व श्रौ मुरलीधर व्यास 
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दम्माणियो को चौक वोकानेर म भायोजित्त एके महती ज7समा म पर 
र्णा आसक्ञली यौर श्रौ मगनशार भागडी 


१ ८ ॥ -) 
| ८ ~ 
५.५ ण्यः ॐ 
~ कर 
ए. 


"~ ~ = ( 
भ न 
[क मा क) 
तवगालीन मुस्यमत्री शुग्बाहिया का ज्ञापन प्रस्तुत परते हए ममीर मुद्रा म लाक्नतास्व 
श्री मुरलीधर ग्यास । साय है श्री हुनुमानदास आचाय ए्वोकेट 
श्रो नारयणदास रगा एव श्रौ सत्यनारायण पुराहित । 








साकेत स्व श्री मुरलीधर व्याम अपने दिग्गज पाटी नतामा बे साय ।मायीहै 
स्व श्री घनराज वरणोत्रा, हृरमजनर्िह्‌, रतनलाक पुरोहित, मुल्का मोचि द र्य 
रामङृप्णन, रामच द्र दवि आर सुरेद्र मोहन आदि 





द * ॥ ५ 


& ~ 9 | 
^~" "~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ *-----~--~ 


लाक्नेतास्व श्रीमुररोधर -याम बीकानेरनगरके गणमा य नागरिकाकै साथ 
प्रसनतावे क्षणम । व्यासजी के पास वडेहै वोकानरके स्व महाराजा 
करणीसिहमी श्री जनादन व्यास, सम्पतलाल खजाची एव 
नारायणदास रगा मादि। 





श्रजाममाजवाी नना श्चीनायप की बोकानर याघाषर अमवानी करते ए लाक्नता 
^ मुरलीधर य्याम जीपचला रहै + सायमरहैश्ची निवक्रिगान जाशी,डो दी विष्ट 
श्री श्रीडृष्ण शर्मा प्रेमरतन मादी कन्याणर्मिह्‌ इ्यामजी यानवी अदि 
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1 मई मजदूर द्विव का स्तन विरारी पाक म भायोजित सभाम मजदू 
अध्यक्ष एन मयृशरी जगदीश चौवे मजदूस बौ मबोधितयर रददै। माकी 
लोगनतास्व शरो मुर्लेषरः उदास, श्रीयुत्‌ दृष्ण 
प्रोडी डी वनिष्ठ 


दादाचेवस्व द 
कंत्यार्पादह ओस्श्रोडी 
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प्रजा समाजयादी 8 
शरोमा प्रमि ना दवत त 
सोहन बे म स 
श्रौ तमदृप्णन्‌) 


अद्णाजर्हता मौर पुर 
षणाम्‌) डे 
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रौकनेत्ता स्व श्वी मुररीचर्‌ व्यापन त्त्काछीन प्रषानमत्री इदिरा माधव 


मयुराग्रसाद मायुरबे साथ 





छोषनता स्व श्री मुरलीधर व्यास नताभो के बीच रेखवे मजदूरो कौ मागो के सम्बघमे 
गहरे चितनमे 1 सायीहैश्रीनाथप, श्रीजे बौ चवे, श्रौटी एन वाजपृद 
तथा श्री रघुवस सरहदी आदि 1 





प्रजा समप्जवषदी पाटी के दसवे जधिवेषान मे ोकनेतः स्व श्रो मुररीघर व्यास सवोधनं कर्‌ 
रहे 1 मच पर वैठे है सवशनो मुल्क मोषिद रेडी, जी जो परीख, एन जी गरे, 
यमुनाभ्रसाद शास्त्री, नाना डेगठे, मधु दडवते, मेम भसीन, हरनजन सिहं एय * 
एच वौ कामय। 





प्रजा समाजवादी पार्टी को विशाल जनसमा.म जनता को सवाधित करते हुए स्व 
श्री मुरलीधर व्यास । मच पर विराजमान है श्रौ अशोक मेहता । पास मेवठेरै 
श्री सत्यनारायण पारोक ओर श्री मानिक्च-द सुराणा 


न नो ० 





1 सौकानिर भ समाजवादी नेता श्री नाय वै को मध्यक्षता मे आयोजित महती जनसमा भ 
लोकनेता स्व शरी मुरलीधर व्यास जनता को सवोधित करते दिखाई दे रहै है 1 
साथम समागी रह दादा घेदरचदं एव बरूल्म महाराज व्यास अदि 





म्‌ 


जनता द्वारा ष्य 
मावमुदरा 





स्ाटनपर 


घीकानर 


असिभूतस्व श्र मुरसोधसनो च्यामणएव 


स्दापनम्‌ 


अमूषित आ-दाखनम सम्मिनिविहार्बर () 


गाया 
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५ < 
धु १८ 


क ५ 
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भ्रमा समाजवादी पार्द क विशार जनसभा मं जनता को सवोधित फरते हुए स्व 
श्री मुरलीधर व्यास । मच पर विराजमान है श्री मशक मेता । पाष मे वैठे ह 
शी सत्यनारायण पारीक ओर श्री मानिक्च-द सुगणा 





॥ मीकानेर मे समाजवादी नेता श्री नाय वै को मध्यक्षता मे आयोजित महती जनसमाभे 
लाकचेता स्व शची मुरटीघर व्यास जनता को सवोधित करते दिखाई दे रदे है) 
साथमसमामी दादा चेवरचदं एव बुला महाराज व्यास आदि 





यरीतरानेर के तप तपाय समाजवादी नेता तो इसमे क्रुदही पडेये बाहर से 
भी चौधरी हग्दत्तसिह व श्री एच मे व्यासभाय। येषाग भी गिरफ्तार 
हण 1 भा वोलन चलता रहा । वीकानेर मं समा नहो होनेदीतो गगाशह्र 
म हुई । जतत विपुल जनशक्ति के भागे सरकारको नुकना पडा । श्वी मगनलाल 
बाग्डीवे श्रौ जयनारायणव्यासर तत्कालीन मुस्यमभी राजस्थान केबीच मे 
आयोजित वार्ता वं आधार पर अनाज कमै निकासी रोकने का निर्णेय किया 
गया । सारेआ-दोलनश्ारी नेताभो को र्हि कर दिया गया। रिहाई कै वाद 
सहे की होली पर एक ठैतिहामिक जनसभा हुई। बीत्रानेर की जनता न 
अपतं प्रिय नता मरलीधर व्यास सहित सभी भ।-दोलनस्ारियो का जित्त तरह स्वा- 
मत प्रिया वता स्वागत कट्‌ रई वपो तक्र दैन कोनही मिला । एक कचा मच दूर 
दूर तक दिखाई देने वाला जसूर, छञ्जो अदारिथो बिडक्रिथो तकम भरे हुए 
लोग जमीन पर तिलं रखनं की जगृह नही-भौर विजय के उस माहील म अरसस्य 
कूलमालाभा से छद हुए जनेनायव मुरशीघर व्यास जीर उनकी जयजयकार कं 
ग्न मेदी नारे-क्षगछिति जन जाग्रति सा ~न ममस्पर्शी द्छय स्वरातत्थोत्तर काल 
मैभ्रथमवारहीदखनकोनिला। 


गेह निकासी भा दोलन स्थानीय समम्याओो कै प्रति व्यासजी की सजगताका एत्र 
दुष्टात है वही गोज मकितिं आ-दालन उनके उष्टष्ट देशप्रेम राष्टरीयता एव प्या 
तथा उत्स की भावना का उवलत प्रमाण है } आजाद भारत पर नाघरुरकी तरह 
चिपक पराधीने गोभाकोपुन राष्टरकी मुग्यधाराभे जोडने कै लिप्‌ एक जयर 

दस्त सधप छरा गया था) प्ररे भारतवय से स्त्याग्रद्वियो के त्ये गोभाजारह 
थं) पूततगाखी क्षासकाने गिरफनारियास्तलेकर जघय गौष्ठी काण्डो एव हृव्याओ 
काणक दुर्दत सिलस्िठा चता रखलाया ¡ निहत्थे अ-दोलनकारियो परे ववर 
अव्याचारा दी घटना पूरे भारतम्‌ रोपया । भाजाली कं दीवान शुद्ध पाधी- 
वादीतरीक्ासे गाञामप्रवेशर्रने एवतिरगा लहरनि के किप सव वृ यौषछछा 

वरक्रनको तयारये। 


महात्मा गाधी फ माशीर्वानसे वर्घाम पपन वाटी युवा पीढी के ण्व सहमागौ 
फे नात व्यासजौी इस रष्टय भादोतनसद्ूरक्सरहु स्कतये? पूरंदशम 
बढ रट्‌ जो खरोश एव बल्िदानी माहौल म दीकरात्रन मी सक्रिययाग दिपा। 
स्णसजी कं नेवृत्वम 5 सन्प्यो क्रा एक जत्या जत्माहूति की भावना केवर 
बीकानेर रवाना हज 1 मोहनो के चौक स ण्य विद्याल चुकृमके स्पम इन 


सप्थाग्रहियो को विद्रा स्यि गया ! वह रोमाचक्र दद्य भमी तक.मु.दल्म्डेषधसय 
क्यौ यष्ददै। म) 


न 
आ लेलनध्वी शायने 41 


व्याम के साय पोमाआ नेन मसप्रिय न्प प नाविस्ति वालो मेष 
सह्य नारपरण हप वे भअनुमार “उन लिना जनना मषएक जवरदस्त जोदधा। 
मामाम प्रीणन जौ गौरे एय अयनताभा कौ निरषनारी न ठप जो वे 
माहीलको भीर अधिक गरमा न्थिया। चीकानरसते माभा ठे लिए प्रस्थानं 
करने वाट जप्येके सेनानिपामभी रमौ जोक्त कणे घ्रर्क देषी जा सवती धो । 
श्री मुस्नोपर व्यास के तत्व प जाने गे मल्याग्रहीयमदश्री महन्‌ भाराज, 
सप्यनारःपण हष क्षेवरङाल हप एव मन्त मारो + इन पायो वह्लिदानी व साहसी 
आदाननकारिया का जत्या वीप्रनिरमे प्वाना रकस अपने कापव्रपानुमार सवे 
प्रयम्‌ जयपुर पटा । यौवानेग स्टेशन पर हजारा लोग न जप जकार केमते 
सेउह्‌ विदा सिया {जनताव्‌ा महपोम मरारेनीय या 1 भाविक सेहेपोप्र एव 
मनोपौगपूण मथ सहपोगके वाग्ण ही यह कारवा मणो बदसका पा मोहा 
के चौम पे केकर स्टै्षा तक स्यान स्थानि पर मालाजाते स्वागत वियागया) 
उधर जयपुरम्‌ भी यही स्थिति य) । जयपुर कै निवामियो नै श्रीमती भगवतीदेवी 
क नैतप्व म आत्माहृति के एषु ततवर णवे जत्थको दसी जोश खरोश के ताथ 
विदाई दी । राजस्थान से वीकानर भौर जयपुरकेयदोजत्ये एक साथ रवाना 
हए 1 सवाई माधोपुर हेते हण सभी सामी सूरम कम्ब प्रह्वे } रास्ते ममी 
मग्र स्टेशनो पर जनता नै हमारा स्वागत द्यि 1" 


हमारे सामने ल्य स्वष्टे या {5 भगस्त 1954 को गौम मतिरणाक्लण्डा सहया 
के रहैगे । फिर चाह ध्राण जयेया रह,जेलो म डा पा टिप बरसा, 
मोलिया से धूरमेयारम्बे कारावासम रसं कुमी क्रेयावृछठभरीहो सवाष्प 
पटीनासयाङि "कटी मोली वारये पिरि मी मोभा जाये 1" 


यहे करवा अ तन बम्वडई पटच ) वहाएकदिग्स्वेकरदेशभरसमभाय्मय 
जप्थासे सम्पक किया । गोओ वविमाचन समिति न मस्बूण स्थिति णव कताव 
से भयत क्स्तेह्रृए उदे भागं का कायच्रमे बताया } 14 अगस्त को ज} ज 
नैसलकाव स्टेशन पटहृचा उसम राजस्थान सहित भ-प प्रात्तो कै कमभ 250 300 
मद्याग्रही तर { 15 अयस्तके दिनि निरे वण्डाको छनछाया ममानाम प्रवेष 
करनय" 


""मा-दोलन जै काग्णर्‌ ण्व वसमार्मवनकर दिये गयेथे } कलाम सेमभि 
यढने वे लिए ौरमानाम प्रवेश करे लिण्युउ्की माग 3 अलावा भौर कौर 
मामन्होचा) जन्म का कमी ननी थौ \ ऊवड खावड मार्‌, यहाही र्तं 
जगली पुआ कौ डरावनी मावा, असप्य पेड ण्व भाष्या, उतार चदाव की 


2 मुरलीप्र व्पाच स्त्िग्र-य 


ृललाए एव उन सवके बीच बढते हुए अविराम ठो कन्म "हमने सोचाकि 
यदि हल्ला करत हुए आगे वेगे तो जगली पशु भाग दटेग । हमने एषा ही किया, 

जोर जोरसे नारे तगत हुए अगि बढते रहै । यह रास्ता क्गभेग चार पाच 
किलोमीटरकादहीथा,परथा वडा डरावना। हमे इमी बातसे शर्वित या प्रेरणा 
मिल रही थी कि चाहिकृखभी हो 15 अगरस्तको गोओ पहुचनाही है 1” 


“पहाडी रास्ते म भागे बढते बढते चतत सभी लोग रेल लाइन तक पहुवै जो सत्तर 
पचहत्तर पीट्की गरहूराईम धी तथा पहाडक्रा काटकर बनाई र्द थी । रेल 
लादन तकर प्टुचने वै क्िएमी पहाडो पगडड्या एवे सुविधाके लिए नीचे 
उतरने वाटी पैडियो का सहारा छेना पडा 1 स्थान स्थान पर पृक्तिसि फी चौकिया 
थी । बम्बरई-पूना-बेलगाव ओर कसललोव-सभी स्थानो पर पुक्लि्त का ब-दोवस्त 
था। यहा तक कि प्रहाड काटकफेर बनाई गई रल छाइन परमभी एक स्थानपर 
पुति की व्यवस्था की गई धी । सुरक्षावे लिए तनात पुल्िसिन्ल की इस दटुकडी 
ने सत्याम्रहियाकौअगेजाने के छिए मना क्रिया पर राग अपने सकल्पसं 
निचल्ित नही हए । "लाठी गोदी खायेगे फिर भी गौ जारयेगे ‹ की गगनभेदी 
ध्वनि वराबर गूजती ग्ही।“ 


वभ्बर्‌ की पुकिसि ने वई विक्षेप प्रतिराधः नहीं ङ्गिया। उसने तो भागे क॑ स्तरे 
को चेतावनीदैनेकेक्तिएही भा दौलनकारियाको रोका था पर जव बुल द हौसले 
मर दढ सैकत्पर देसे ततो उनका भागे वने दिया ग्रया। सत्याग्रही छोगे भवरेल् 
भागके साथ साय चलने लगे। ह्‌ रेतमाग भी अभेगुकाभ म सेहोता हृभा 
निकाछागयाथा । कई फुट लम्बी गफाम से निक्ल्मैके बाद एक्ग्वभा था जिस 
पर बम्बईकी सीमाके समप्तहोनका सवेन था । जाहिर थाक इसके भागे 
गोआ की सीमागुरूहोती है । रेत्वे सिगनलदे बार फिर एक् छोटी गुफाथी 1 उत्ते 
पारकरतदहीहेम पहा पर बाति काले आदमी दिखाई दिय---पुतगानी पुलिसिने 
भादमी । उन ऊपर सवेनारवै तारसे नीचे सदेश भेजाक्ताकि पृतगाली पुलिस 
यसतिमोकीदुकडि्यां चौक्नीहा जाये । 


"आगे एक भीर गुफाथी ¦ लम्बीसी गफ ।षरो्ईुतीनसौचारसौ फुटलम्वी। 
अम्बक पिपर प्तिगनल से छगभग 100 150 फूट दूर धी । सत्याप्रही लोग 
उस काली भयावह गूफामं घुस चुकेये । गुफा मणक ओरता हिदुस्तानी लोग 
ययोर्‌ दूमदी भोर दुर्दात पृतगाखी सनिक । सिगनलससोडेढसौषुदपार 
करके सभौ दृढ सक्ल्पौछोम मौतकरेमुहमेस्वयटी अयथ | एकमारसप्य 
त्थाग ष्व उत्सगकाजलजसछाधातो दूभरी आर पराधीन गरा के विननी क्षासक्रा 
कीओरपे तनन्‌ सयवछया।' 


मआादाल्नकी माच का गरदन 453 


विदेशी सनिकोने हमे जागे वडने प मना किया, प्र हमने मपने वही नारंग जाये 
लाटी गोली लायेगे फिर भी गोओ जायेगे 1“ नताय के हाथो मतिरभे प्षण्डेये। 

एकं तरहसे हमारा प्रणपूणहा चुका वा} गाओआ की धरती 15 भगस्तका दिन 

हावामतिरगेक्षण्डभौरमुटम “मारतमाताकीजय' कयै आवाज । “ 


^ पराधीनता की दुर्ला तशशक्तिङेमुहे परतमाचार्ग चुका याभौरमव बह बौ 
लाई हुई शक्तिहम आगे वढनेसे खक रही थी। आग आगे भण्डा चियंहृए्‌ जो 
ल्मेग चलग्हे ये उनम व्यासजी तो प्रमुवयेही, वीक्ानरवै श्री भरदत्त भारद्वाज 
बै हाधामभीक्षण्डाथा । हम छोगचार चार पाच पाचकीक्तारो मेञगे वड 
रहथे। जागे कं इण्डाघारियास्े हम (सव्यनारायण हप एव कुठ अय लोग) 
आठ दस कतार पीचचे चख रहये। / 


क्सिीकंदहाधम दल विशेष का क्षण्डा नही या~-भारत वी एकता का प्रतीक 
तिरमा ध्वज ही जाग वद रहा था। इतने म चिना किसी विशेय चेतावनी के धाय 
धाय की आवाजे भाने लगी । गाक्तिया चलने लगी थी । हमारे सामन द्दूकासे 
ल्म सनिक्ये ओौर इस तरफ हम निहव्ये सत्याग्रहीये । काटी भयावनी गुफा 
भौर मौत की डरावनी छाया मवको निगल्नेकेचल्िएितयारथी। * 


हम समक्षाया गया था कि गाली चलते ही लेटजाना । हम सभी धरती परकेट 
गथे । उधरमालियोकं कारण भगदड मच चुक वी कुद लोग हमारे ऊपर हौ आ पडे 
थे। वे जीवित थया मृत घायलयेया स्वस्य कुछछभी पतानही पडरहाथा।धाय 
धायधाम जव समाप्त हई तव पता चला कि तीन सप्याग्रहीश्ीदहो चुके थ 
बहुनसे जरमीथ । रोग किमी तरह उख्प्रर धुटनो के बल चकते चल्ते गुफयस 
बाहर भाव । गृप्यमै बाहर जव दक््य देपातो नात हुमा क्ितीन मृतकोषै 
अलाया चाय की सरया ब्रहुत अधिक थी 1" 


यासजीकंक्ेधकं पास चोट ल्मी थी । खुशग्िस्मतीस गोली क्येकै उपरते 
लेत हए निकल मई । श्रौ मरूदत्त भारदाजवे बयं हायम भौर पटक्ी बायी 
तरफ गालिपाल्लमीयी। युक्तम मैर्‌ ऊर जाकर मिरन वालो मश्री भल्दत्त 
भाष्द्राजही था { हम तीन-चार माथी उप उठाकर लायये। सप्याग्रटीलाम 
चाया मौर मनकाक्ो उठा-उटठाकवर बाहर लान मल्येये । वडाहीक्टण 
सा्मिक देश्य या पर हौमलाअव्रभी बुलदथः। कई स्थी जाग्रह करन्हेये 
कि हम वापिस गाम जायेगे, पर नेतानो ने समनाया रि हमारा लक्ष्य पूराहा 
चुफादै । भार्तत्रा तिरगा चण्डा गभा की धरती प्र ठहरा दिया गया। 
जारी क दीवानो न अपनदूनतमाके भाल पर त्तिल्क वर दिया। अत्या 
चारियोके दमन वे वावञ्ुन सक्त्प निदहाचुका। 


44 मुरलीधर व्यासस्मृतिग्रथ 


"भनमने होते हृए भी हम लोग अपने दाहीदा के शवः को केकर पून सिगनल 
तव आयं ।“ 


मस्यु की घटगाओदके कारण हम श्लोक स्नपन ताये पर कायरा चित्क मही 
थी । सिमत से 150-200 फुट दूरी पर तनात वम्बई की पुक्तिसि ने तत्काल 
ही कंसचलोक वायरक्स सदेश भेजा ओर आग्रह निया कि उक्त स्थान तक 
रेकमाडी भेजी जावे । यद्यपि आदोलन के कारण रेल माग बदकर दियागया 
धा पर इद ध्रटना को ध्य्रान्‌ ग रत्ते हुए हमारे लिण ्िमनलत चे थोडी दूर आभे 
तक रे की न्यवस्या करटी गई! जो इजिन रेतगाडी का लेकर भाया था उसे 
बिना मृड उत्टे-उल्टे ही रेलगाड़ी का लेकर रवाना होना धा 1 * 


“मृतको मेषएक्येश्री नत्यूराम ।वे मथुरारे निवासी थं। उस समय साधारण 
वूदाबादीभोदहोर्ही षी । शदहीदा के षवो एव गभीरस्पस धायकं सप्याग्रहियो 
कै लिए उसी समय उपलन्ध लाटियाव कम्बला से स्टूचर बनाये गये भौर सको 
रेलगाड़ी म पहुचाया गया । कंसललोक से गोओ की दरी रेत मागस लगभग 
30-35 किलोमीटर है पर ईसं स्टेशन (क्षललक) से गोभा कीततरफ्‌ वाके 
मागम 10 15 किलोमीटर पर भारतीय पुन्तिति की बहुत अच्छी व्यवस्था की रई 
थी । सत्याप्रहिया नः घटनास्थल (गुफा) से दा किलोमीटर तक शहीदो ये शवो को 
सटैचरो पर पहुचाथा जहासे रल्गाडी की व्यवस्था की गईथी। पच्चीस-तीस 
धायलाभति कुछ गम्मीरसूपसे घायल ये-उनकै लिए भी पर्याप व्यवस्थाकी 
गहू 


गाव स्टेशन पर गोआ विमोचन समिति ने सत्याग्रहियां की अगवानी कौ । 
रात्रि कासमयहोमे से मत्क साधियोके शवोवो एक सुरनित स्थान प्रररता 
गया । घायकता को उषपचाराय तत्काल ही वेलगाव के भर्पताले मके जाया गया! 
ग्यासजी कै कथे परचाटके निशान ये, जबकि भरूदत्त भारदाज गभीरसूपसे 
घायलहोनिवालोमये। 16 अगस्तकादिन। शहीदो के दाह सश्कारमे पुरा 
बेलगाव ही अते उमड पडा । बाजार वद स्के उद, प्रतिष्ठान बद | अआगे-गायं 
तीन अधिया भौर उनके पीछे वने वाले हृजारो-हजारा भबाल इद्ध जन~-बडा 
ही माक दश्य था। पुरे सम्मान के साथ शहीदो का दाह सस्कार किया गया। 
उसके वाद रमश्षान सं धाडीदररीपरही व्यासजी का मानस्वौ भापण हुआ । 
चकि व्याजी वहाकी स्यानीयसपाम नही बान सक्तेये, अन वेअग्रजीमे 
बील । तिलगम भाषा मापी एक्‌ -यक्ति ने जहा आवश्यक समन्ना उसका आदाय-- 


मा-दालन बकी भाचफाकुःदन 


लिमिटेड, की स्थापना भूतपूव बीकानेर राज्यकेममयमहीहोगर्ई्‌ थी । प्रारम्भ 
मेउसे बीस वप काज प्रदान किया गया, पर काला-तरम उ्चकीअवधिमे 
वृद्धिकर दी गई। राजस्थान सरकार का नियतरण पहखे 40 प्रतिशत हिस्वा पर 
बादमे 5) भतिशत हिस्छापरदहो गथा! 


अपनी स्थापना से लेकर 1967 के आदोलन तक्‌ कम्पनी की व्यवस्था एकी 
मनेजिग ण्जैसीकेहायमंरहीथी। व्यासजी पके व्यक्तिये जि हानि कम्पनी 
के मजदूुरो की दुदशा देखकर उ-हं सगठिति होने एव अपने भधिकारोके चिर 
सधप करमेके लिए प्रेरित करियाथा । सघप करनेके प्रारम्भिक दिनोकरीमाद 
करते हुए जिप्सम मजदरर सूनियन नेता श्री वजरग लाल ज्ञा ने अपने एक लेल 
"जिप्तम मजद्ूरो के मसौहा" म उससमय कोस्थितिका वणन इत प्रकार 
कियाद 


" जिप्सम मनदूरो के मा-दालन की शुरुआत व्यासजी म उस समयी जब इस 
उद्योग म कायरत मजद्ूरो की दशा अत्यत शोचनीय थी । मालिको द्वारा मजदूरो 
का भयकर रूप से शोपण क्रिया जा रहा था। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नही 
थीमौरनहौ बिसी प्रकार का मजदूर हितपी कानून इस उद्योग प्रलामूभा) 
यैराजगारीकी विमीपिकासेपीडित मजदूर चार आनेप्रतिटनलोहिगकी मजदूरी, 
अपमान भौर मालिको कौ मरजी पर नौकरी पर रखे जानं जीर निकाल दियं जाने 
जैसी भस्रहनीय स्थिति को सहन करने के लिण मजज्ुर ये } उन दिनो जिष्सम कम्पनी 
कै बाबर तक कयै भी अधिक तनख्वाहु नही मिती धी । मजदूर अदर ही अदर 
सिस्तकता था, प्र सुला विरोध प्रदद्वित षर नौकरी गवानैसेडरताया।” 


“दसी तिपम परिस्वित्तियोमे श्रौ व्यासजी ने जिप्सम मजदूरा की दयनीय स्थिति 
मे द्रवित होकर उह सगठिति करने का बीडा उठाया । सन्‌ 1954 म॑ व्यासजीने 
संवप्रथमं जिप्सम मजद्रा की यूनियन बनाने का प्रयास आरम्म क्रिया । एक एक 
मजदूर की भोपडी मवे गये मौर मजदूरोको उनके कानूनी अधिकार से यवत 
करवाया । भ याय के विरुद्ध सगसिति आवाज उठाने कीउहुप्रेरणादी) 


एक तरफ दारण विवशता दो जुन पट भरने की भीषण समस्या विपनेतामौर 
ग॑रोबी तथा दूसरी तरफ निरकुश भ्यवस्था स्वेच्छाचारिता, सवेदनहीनता एव 
पोपण ३ पनूवो मे मिलाप हयेन की कई सभावना तक नही यी 1 रेषी स्वितिमे 
एक मात्र माग था सघपक्ा गीर व्यासजी ने बही चुना । विवश्च ओर दयनीय, 
आतकित भौर सकषकरित मजदूर सधप के लिए तत्काल तयार हो गया हो देसी बात 
मेही धौ । वह डरता था क्रि कही स्रवपदरी वात हठो र आ गरईतौ नौकरी 
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भी बजर खार मादे चनरुसार- भारम्भम्‌ डर्‌ 8९ मजदूर पानजीदतैननि 
बे षनाछेम मिलने उने साथ देष जाने मे षवराति थ 1 जिष्पम वम्पनीक 
न्ष व्यातजी भीर मजहूरोक्यै मप्येक गतिविधि की रिपोर मातिकौ तक 
प्ट्चाते ये । इसलिए ग्यास्षजी रातिम पागासे मित्ते, उह उत्साहित कर्त । 


भी सगठन पदस्य अने । सन 1956 म मद्रा क माणो का वेकर पहली 


जिस मजद्ररमेक्भौ मोनित विराध त नही कयि था वह हेता मपी प्थिति 


ह 
विएतयार पररस भणनी रोटी भौर रोगी्रोभौ, 
रहो गथा ९ छाव षने कै लिणभौर्‌ क जान 
कैति च्छाचारित ी. निरय थाने पटला भातमण कातर 
दानपेचदे रिया । के भदाल, देऽताल को गर काद्रनी पोषित 
करवा हिवः ग्र । आशय स्पृ षा--यातो गामप्र भभोया नोक्रीते 
निकरे फार रहो! द्िरानस विषल्प्‌ । भषने उठ 
मस्त भये साकी वै कारके य) शुः भ्ि। 

सभी श्रभित भौम हिर ६५१२ ह ये! सारा काम ठम 
धा। न शुदा इकाई ओन मारकौ पप्गह नुठ गही । इधरप्रूतकर 


व्यथा सता रही थ पर उधर व्यवस्थापक की ग्यवस्याभु चरमरा रहीषी। 
समाता चुद्सा भौर नाराने मजहर मात्मव्ठेक्पे माफ वेढा दषा या। 
उसने एकवार भवकोजो छोडातौो प्री तः ही छोड दिथा। 25 चुन 1956 
को प्रारभ हदय हडताल ल्यातार 35 दिनो तक चली । इनम तीन हगार 
मजह्सोनं भागलिया। गिरप्तार ठाने वालाम्‌ व्यास्जीके साथ जमाल शाह 
र की जनता नभौ 


र 
इसम भाग ल्वा! मजदूर प्ररिविारो कर पहायताथ बीकानेर अनाज कषड 
यरस्प्ये भेजे गये । लोगोने स्वेच्छासं सहायता की) 


एकश्षक्ति भुगीषर बहे मजदूर कयै शक्ति नही  यवस्थाक्ती श्क्तिथी। मजद्ररा 
केपी सश्रिति परक्तिक्योप मा यता उत्त समय भ्निी जब उनकी वेतनवद्धि एव 
भय भुविधाभा की मागो का दटिपुनल मेदेना स्वीकार ग्रलिया प्या इस 
क्ल्तान मनद्वराका विषुल नाप्य विश्वान्‌ न्विः॥ गीक्ानर्‌ की जनतः ह्वय 


म व्यासजौ कँ प्रति भौर अधिक शद्धा का सवार भी हुमा । जन जन यह समक्चनै 
छगाकिव्यासनी दितो पीडिता एव शोपिताके पक्षवरहेज भयायकीहर 
ताकत का जबेडा ताडने मे व्यासजी सदा आगे रहते ह । एेसी धारणाए बरुवती 
हद । 


दूरी जबरदस्त हडताल 1958 मे हुई । द्वितौय माम ॒चुनावोसे सिफ एक वय 
वाद 1 यह्‌ प्रहली हडताल से अधिप व्यापक ओर घनौभ्रुत थी क्योकि यददो 
महीना तके चलती रही थी । एक वार फिर मजद्रुरो न अपने र्दे चक्की षो दाव 
परर्ख दिया बा-भौर वह्‌ भी एकदिन बौ क्षि नही पूरे साठ दिनो कं 
लिए) इस वार मजदूर पहले से भधिक सगटित भै । उ7की पूनियन की सदस्य 
संख्याम भारी वद्धिहो चुकी धी भौर उमके नेता साथी मुरलीधर व्यास विधायक 
बन चुकेयथे। हडताल को असफल करने के किए पव धको ने हूर सभव उपाय 
काममेचकिया) याथिकं प्रलमनतो पटे ही भसफ्लहोचुक्ाथा। इसबार 
मारपीटका दौर चला जिसमे राधेश्याम गौड ओर गोपारसिह चौकीदार के 
चाट अद । रमन चलता रहा ! व्यासजी गिप्तार करचल्यिगये। मवदूरा 
नै छ्गतिार भारी स्याम निरपतारिया देकर बीकानेर कीजेरको भर दिया। 
श्री एन० जीर गौरे शरी जशोक मेहता भौरश्री नाथ प आदि प्रजा समाजवादी 
पार्टी के अनक राष्ट्रीय स्तरके नैता बीकानैर आये भौर इस हडताल के मुरय 
मारणा वैननधृद्धि, बोनस चुद्टियो प्रोविडेण्ट फण्ड, काम की परिस्थिता 

आवास अ।दि -पायाचित मागो पर राष्टन्यापी नजर पडी । निरतरभिरपतारियो 
व मजहरूरा कौ अहुर एकता के कारण प्रशासन मौर जिप्सम मालिक घवरा गये 
ओर मजदूरो की सभी मां -यायाधिकरण के सामनं पस्तुत परदी गई । मजदूर 
एवत्ता का तोडने कीजो भी कोरिश की गई वह्‌ निष्फल हुई। 


समाजवादी नेता एव साषदश्ची नाय प के अतिरिक्त सुप्रतिद्ध ममाजवादी नता 
श्रीएन जौ गरिने भी हंडताक वे प्रसगमे महव्वपूणक्रायविया । व्यास जी 
के 15 नवम्बर 1958 के पत्र के उत्तरमेश्री गौरेने 18 11 1958 का लिला 
किये भास्तप्तरकारपे धरम मघीसे भिरु्र इत प्रकरणम कायवाहीकगनेके 
ल्िए क्हगे } पत्रका एक उद्धरण “1 ठण्‌ सृणृल्ः पणौ व्डषलरण शा 
छपा लीणि1§ 11 [45 ०७1 एत्€ा ए06अएल 10 746 पल का णाडलि ण 
2-300प( 10 18€ वा ८०ललह 55 47 एदद्वप्वऽ 10 (१९ @408णण 
ताल फगात९5 उट विण [2१ का यप एल 1 शा फपल 
(० की [वतप काणाडाल्य 9ते 5८6 रद्रा ॥6 त्वप 06 एलऽप्द 
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श्रीम कप्रयत्नासे शधरममफी श्री गुत्तजागी साख नदा ष सदय सिष 
शो एष एन मिश्रा चीकानर थाय उपर भजमरमे म मीनियततन मधित षौ 
भी सीवान मेजागया ) ध्रीनायपःथीएत एव भिधा तथा क-पीलिवेशन 
भथिकारो-तीनो की रिपोटम द्म यात पर जोर दिया शयां मजदूर कौीमागी 
पर विचार कटना अत्यायत दै! व्यास जी एव श्री रमय मरद्ध धुक्ता (मवी, 
जिप्तम मजद्ुर पूतिपन) सहित सभौ भिरप्नार लगाम जेल र्हिकरद्िया 
मपा तथा मजदूर शी मागो को द्पूनत मदेतरे का निणय किया गया। हय प्रम 
म शसाजवाली नना श्रौ जोक मेहता एव धम उपमत्री श्री आाविदमलीषी भी 
महप्वपूण शरुमिका रही । व्यास जी एव रमत चद्धगुकछावार्तिपकेर्तिषएं दिष्छी 
सय तथा श्री सविद लीप मिले) 1960 म द्नयूनछने जौ अवाद दि्ा 
उप्तम मजूर षी चमी महप्वपूण माये मानी यई! 20 भगस्न 1960 कै 
हृष्‌ दीपकाीन समत रे सतुषार पेड सोधन महमा मत्ते के निर्धारण तथा 
कार्यात्र मजदूरी कौ दरो म एरिवतन कद्‌ दिया ग्या! 1958 की हंडतालम 
श्री रध्याम गौड सहित अनकः नेताआ को सेवा मुक्त कर दिया गयाथा। मामला 
सर्वोच्च यायाल्यतक्‌ चकला नौर अचिर कम्पनीको समक्नौना करनापडा। 
तीन चौय मुगतान बे भाधार परसमीको वादिनि सेवामेकि निया गया! 


धरी द्ीरेद्र नाय गुप्ता (सचिव निप्मम माड स्‌ वकस यूनियन) कै अनुसार 1962 
मे 1965 तक न्प्र जी दूनियन के सरक्षक रह्‌! इम वीच 1963-64 केसत्रम 
एक बार पुने प्रद्चने एव गिरप्तारिया हुई । श्री महन 7ाल सुवाडिया (मुख्य मत्री, 
राजस्थान) कं सामने प्रद्यन क्सने के मारोप म जामसर मूनियन प्मधिकारियो 
सहित 2} धमिकं गिस्पतार कयि गये । इनम सवशर रधेदयामं गौड (मध्यक्ष 
जिप्सम माई स वकम युनियन} उस्मेद मिह, भु दर छाल एव भौमभ्रकादा वमत 
भीये। रेल्वे मस दूत्नियन सरित अनेक यूनियनो ने भिरपतारियो के विक्र जन 
मा दाल्नम भाग लिया) 


1966 एव 1967 के पूनियन-चुनावो म व्यम जौ को दुन मटामत्री वद पर 
नियुक्त किमा भया । इसे वीच वकल्पिक परनियन दे बन नाने से मन्ये मे षट 
पट चुकी थी तथा स्थानीय प्रमधक उप्त फूट का खा उठाकर व्याम जी दवाय 
सचि धूनियन की मायना समाप्त करना काह थे । वे इसमं सफल नहौीहो 
सके केयाकि व्यास जीका प्रसाव तना जभरदस्न था क्रिजवे वै भापणक्पतैतां 
भुनिपने छोडकर जाने वाते मनद मौ पश्चाताप करने मत्त त्था धुन मुख्ध 
धाराम धा भित्ते थ । उनके व्य्तित्विके प्रभावके मागे प्रलोमन अथवा 
उपाय चल दही नहीसक्तेये) 


50 मरलीधर व्फासस्मृतिग्रय 


इस बीच दीर्धकाछीन समभौता समाप्त हो जानि से नये दीर्धकाखीन समञ्लौत्तेकी 
तयासि प्रारम्भं हक । मूमियन को तरफ से श्री रतनलार एढवोकेट, कम्पनी 
कीभोरष्श्री मान द प्रकाष्य बरिष्टरसुप्रीम कोट तथा सरकारकीमोरमे 
श्रमअपुक्तधीए एन रायनेभाग च्या तया मतत समौताहो भ्रयः । 
चकि समञ्लौते मे लोहिग ध्रमिको को सम्मिलित नही किया मयाथा, भत 1967 
मे उनके पक्षम 15 दिनो की एक ओर हडताल हई जो जामसर, धीरेरा, 
लूणकरणसर तथा सूरतगढ़ चारो स्थानो पर चली ! श्रमिक 41 परे प्रति टन की 
जगह 44 पते प्रति ठन की मागरकररहैये। व्यास्जीएव श्रीवी एन गुप्ता 
वार्तां के लिए दिल्ी गये तथा श्री जयसुख लाल हाथी (श्रम मत्री, भारत 
सरकार) से विचार विमा किया। 


मामला यायाधिकरणको सौप दिया मया भौर तव जाकर हडताल समाप्त हुई । 
इसत व्यास जी द्वारा सचालिति यूनियन को शक्ति भोर भधिक बढ गई । समयीते 
का एक लाभ व्रहुभी हमा कि उसके अनुसार भविष्य मै जव कभी विभागीय 
श्रभिको की वेतन इद्धि होगी, उसका आनुपातिके लाभ लोहिगश्रमिको कोभमी 
भिल्ञेगा । परिणामस्वहूप 1967 म जो दर 44 पसं धी वही माजकल 3 रषये 
50 पसं प्रति टनहै। 


जामसर जिम्सम फम्पनी के मजदूर आदोलन की अनुगूज जन समाभो के साथ- 
साय राजस्थान विधान सभातधाकैद्रीय मत्रालमोकेस्तरषर मी सूना दैती 
घी। 1967 के भाम चुनाव पूव व्यास जी के नेतृप्व वाक्ते मजद्‌ग सगठ्नको 
श्चिधिले करने के लिएक्ड प्रयास त्यि गये। एकं समानातर सगठ्न--राष्टरीय 
जिप््म कमचारी सघ वनाया गया । उसकी भोर से 12 सूती मागो काज्ञापन 
देकर घोषणा की गई कि यदि मागं पूरी नही की जायेगी त्तौ मजद्रुर जबरदस्त 
हडताल के चि चिवश हो जायेगे 1 भागा के समयन म एक मजदूर को भूख 
हृढताल पर बठाया भया । विधान सभा कायवाही के एक अल्ल वै अनुसार 
“हरिदेव जोशी (खनिज मती) से कोर बात करने भाए । कहा, मागें इतने दिनी 
मपुरौ नहीहोगीत्तो एसा करम) भ्रुख हडतालकी घोपणा कर दी) भूस 
हडताल का मामला बिगडने लगा, जमा नही । तच क्या हमा ? तार एक यहा 
कषे गया, चलो वातत चीतहो गर्ई है, भूख हडताल समाप्त कर दो गौर पसल 
हो गया । सारी मे मजरहो गयी । 


इस मागर पन्च के पिल्ले मे माडलगढ (भीलवाडा) के तत्काछीन विधायक 
श्री परहित भी भरुख हडताल प्र वठेये। व्यासजी ने तो आजीवन मजहर की 
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मागो का समयन क्िदहीथा मत उहान इन 12 पी मागा कै समयत + 
मी नपना वक्तव्य दिया गौर सरकार समाग करि मनदुराकेसराथ यास्वा 
जाय । चार्‌ पाचन्निम हीश्री हरिव नाती मे भार्वासन क भाषार प्रू 
हडताल समाप्त ेरदीगङ्‌ तेषा एय श्रचारित श्रिया ग्या क्रि सारी मेम 
हो ग्डै गोर्‌ शी ररिदेव गी म पचगेस्पम निधत्त किया ग्रया। 
भी हन्दिविजोक्ञी करा पप्रारित मोटि कः मापा ट भकार धी -- वौक्तेः 
जन्म कम्पनी किभिटड भौर गष्टरीय निष्सम केमघारी सष, वीकानेर क बीग 
म ओद्योगित विवादे किए उनके अमी समयौत हारा गुने पच निषु किया 
ग्रया है ओर्‌ उनका समयीता भारते सरकार कै धम मव्रालय द्वारा भात 


मै भीन भक्ाशित कयजः चुकाहै। मयोगिक विवान्‌ भम्बर सभौव्यक्तियो 
भार कामयागका सुचित परिषा त्ता है कि भमर उनको इष सन्वधम्‌ गई 
परतिषेदम देन) दतो 8666 तक भपते ठेतराज भस्ुन भरे ~ हरिदेव जोशी“ 


व्पासजीनेजन सभाभा ओर्‌ विधान सभाभामे बस्ठु स्थिति वताते धएक्हानिं 
यह सरार गर्तहैङ्रि मोटि भारते सरकार कै भरजटमं भ्रकारित्तक्षियाना 


म्राल्य क गजट मे प्रकानित हि चुका है) पर गजट मथ जुन कौ परा 

हेमा है इस तर मनी महादयनं गतत बथानी की है। उनका तारी 

मागे पेत ही आओदयोभिगर विषादके स्प म द्वव्य के सामने है। कि 

दिवन से जपते भोपर सेवर पच पमे की वातक्रना शतेन कय अवेषन है। 

कोम अआरबिटरेटर्‌ (पच) युक्त होने से पहले चको मौका देना चाहिए 

भेर एेवराज भाने चारिण थौर रर ताहो त) उत्त सथ से बतत की 
॥। 


गवे सकी पनात है नह्य ओर श्रीजाद्ीने मारविदरेटर होना म भुर 
व्या । यह्‌ सारा दिसाव। टै-र कतरनो काम्‌ है एक भीमाय मदुर नश 


न्यास जीन इस सम्बध मृभारत सरकारङे तपकातीन वरिष्ठ म श्रीवष्र 
जयजोवन राम्रषौ प्लवा! श्री यगरजीवन रामे यग्ने पनम किलाङ्नि- 
४ {० १०९०६१1110 ण ८ 0 एऽपय) वरात्‌ 9208 ‰# {८ 
कवलं 1 445 एल्ली) त्मणवरल्व (© 1४८ ववनण्हल्यारछ। क 


वासना ' व्यास जीने कटा कि बाञ्रू जगजीवन रमि ने क्सि दै कि 
" सानून राज्य सस्कारकादह पर ङ्िसी का पक्ष लेकर गर्त राम किया गमा दै।" 
इस तरह उ-होने सारो गत कायबाही के खिलाफ लिखा है ।' 


व्याप्त जीने ष्क भौर माग की चर्याषरते हुएक्हािि हमारी एक माग थी- 
ढेकेदारी प्रथा समाप्त बरा । यह्‌ मामला द्वष्यूनल मे चल रहाथा। श्रीहुरिदिव 
जोक्षी ने द््धूनल के निणय की प्रतीक्षा किए बिना फसला दै दिया किठ्बेदारी 
प्रथा रहनी चादिए्‌ । परतानहीवे इस षम्पनी के साय कयो सौदा करते? 
जिष्सम कम्पनी की वर्छेत्त शीट (1966) म सच कै बारे मे लिला है (प्नप् 
वाट ववर्लाइ्ाला एषणाजल्वं ॥1 16 50णला17 07 1२§ 5000 (16 
पण्डवा ००} ^ यह विज्ञापन सरकारी दलकी स्मारिकिमे दिया गथा है। 
कम्पनी वेः हेयन म 40 प्रतिशत हेयर सरक्ारके है । अत अपने दलकी ट्लिया 
सथा यह चदारैर कानूनी) धो मानिक चन सुगणा ने भौ इसकी लिप्त 
वरते हुए कहाथा ' इम भण्डर्ट्निग मे 40 प्रततित देवर सरकारे भीर 
40 प्रतिशत हेयर होनके कारण भारत "सरकार नका हैति यह पट्लिषि 
अण्डरटेक्रिग कौोध्ेणीम भा जातीहै। एसी पार्टीको सरकार स्वयचदादे रहौ 
दै जासरकवारकौपर्टीहितो एक प्रकारसे सरवर अपने मापिकोचदादेरही 
है।' व्याजी ने बताया कि भव तव जिप्पम कम्पनीने पार्टीको 25 हनारका 
चाद्या जो गर कानूनी । इसे चदेके कारण मत्रिगण कम्पनी केपनमे 
फमले देदेतं ह । व्यासजी जसे जागरूक जन नता भौर मजदूर नतान हूर स्तर 
मजद्रोके हितो कौ परवौकौ । यहा तक वै वकलिपक समाना-तर तथा ममायता 
प्राप्त पसघकौ [सूत्री माग्रा का भौ (जोमजदूरो के पक्षमेर्थी) उदाने 


तताल समथने क्रिया पर समय आने पर उस "सध" के स्वरूप कावर्दाफाशमभी 
शिपा। 


मजदूर व्याप्त जीके साधये ओरसाथही रहै । 


जिप्म माहइ-सं वकम पूनियन की णक विनस्तिमे कम्पनी की त यवस्था मनेलिग 
सिति करौ अनर्मता निस्थरु व्यय करने कौ प्रदृति एव कम्पनी प्ररकराखा वपया 
के भलाभकारौ व्यय कौ छादने की आलाचना की गदं । विक्ञप्ति नं ठेकेदारो प्रथा 
पर भी प्रहास किमा! विज्ञप्ति के जनुसार-कत्तिपय अधिकारो कम्पनी के लाभ 
समै मोरी पनसदि नाना प्रकार कै दुचत्र चलाकर हृढप नात्ति है माग उ्टीरि 
सीप्यात्तिरो्र प्रच ध करके कम्पनी का मेधिक हानि से वचाया जाय उसकाखाम 
वशाया जाय ताकि मजदूर वेग, लिसके सून पीन कौ वमार्ईसे इस कम्पनी का 
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सचान रीता है उस अपन परिश्रम फा उचित मुभावजा वेतन आद्धिकेस्पम 
प्राप्तो सके! 


चिज्ञप्ति ने उन वु ठेया वा वणन विया जो सधिङार्ि) द्वारा समम समय 
स्वीकृत पिये गय । पिज्ञव्तिमक्हा गया कि समस्त निरथव णव मनुलपा््ब ख 
म आवश्कतानस्ार वटौतिया वरये कम्पनी फोरम भम छयाजाय तारि 
मजदूरो फो वेतन दिया, यानस, प्रानिर्ण्ड पण्ड भादि -पायिक्‌ सुविधाए मि 
सदे । 

दूध निकासी आदार {1970} के दिनो मे जव व्यासजी प्रिरपनार हो ये शोर 
एक वारपेसारुगा बि जनता वा जोश गछ टण्डा एह रहा है, उस समय जाम 
ये निस्म मजदूराते ही गिरपतापिया देकर भदोखन वो पुन गतिशीर परिपा 
था। जआमसर जिन्सम मजदूर नेता श्री वीरे्रनाथ गुप्ता कै मनुर ष्ठन चाप 
दिनी तक कोई गिरपनारिया -ही दी जा सकी । व्यास्तजी या (जेते) लगातार 
यही सदेश भा रहा था कि भिरपनारिया दो ¡ अनत मैने अपने साथियों सर्हिि 
जामरसर सदसा भिजवामा पि जसे भी हो जितने जी हो, वीङ्यतेर भामो मिरता 

रिया देने के सण, चुदूत निवालने का एकान कर दिया गया । मौहतायं चोक्ष 
जुदुस भा नायोजन किया गया । जुदूस का समय 1] च्जे का था । एक बज तक 
मई -पवित नही भाया । बडीनिराशाहो रहीधी परतुमनम मास्म विवाह 

था विजामस्र का मजदूर व्यासजी के मादेशको नही दालसकना भीरा 

भी यही। दो टकामे करीव 80 साथी जामस्तरसि आ गये । श्वमिको मे उरसा 

आ गा) मो्हेताका चौक नारासं गूज गया । सवपमे जान आई 


जामसर के मजदूर जिस प्रकार 1954 मे -पासजी केप्रयासोते समर्ठि 
होकर षडे हए भे उसी प्रकार 1970 म भी उक्के साव दी गुडे वे। 1954 
1958 1966 एव 1967 के भादोलनोसे व्यास जी क परति उनका विस्वा दे 
दढतर होता चक्रा गया 1 1971 भव्यासजी के निधन ने मजदूरो से उनका + 
सव्रिय नेता, एक पुरोधा णक याद्धा एव एक सधपञ्षील रहुनुमा छीन लिप 


-यासजी के अनय समथक एव सक्रिय कायकर्ताश्री गोकुल जी (घी वाके) मै शी 
जा-दोलनो बै दौरमव्यासओी नै नेतत्व कौशल कौ एव उनको मिलने वाके प्र 
अनसमथन की बातें बताई है 1 उनके अनुसार व्यसिजी की चारित्रिक एव नर्तक 
भावना इतनी प्रवल थी त्रि कोड्‌ भौ आधिक प्रलोभन उनका विवक्ित नही १९ 
सक्ताथा। “व्याच्चजी ने जामसर जिप्सम कम्पनी के शोषण के चिलाफ मज्दरो 
को हडताल क किष प्रेरित किया चा ! मजदूगे के साथस्राय नागरिको ने # 
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भिरपफतास्यिा दी । मून मी जामस्तर म गिरफ्तार क्ियागयाथा। श्रौ रधेक्याम 
गौड एव श्वी रहीम शाह्‌ जसे नेता नेव्यास्तजी का साथ दिया) श्री वजर 
ओञ्चा भी बआदोठनोमे सक्रिय थे । कगातार होने दारी गिरपनारियो एव मज 

दूरा कमै सघयप क्षमता को देखकर कम्पनी को क्षुकना पडा मौर मजदूरोकेपक्षमे 
समज्ञौता करना पडा 1” माधथिक प्रलोमना कौ चर्वाक्रते हृएश्रौगोक्रुकषी 
वि ने बताया कि- “कम्पनी का एक ठेकेदार मेरी घी वाी दूकान पर भाया । 
उने बताया कि कम्पनी जीप देने को तैयार है । णक्‌ सलौ चक्‌ बुक भी व्यासजी 
के सामने रलौ गई, लेकिन व्यासजी ने इस प्रलाभन को दुकरा दिया । उ-होने 
काकि यदि कम्पनी स्पय देना ही चाहती हि तः मजदूरोकोदे ताकिवे हडताल 
नही करे । मजदररो को रुपया मिलेगा तो वे हृडताक नही करेगे । मरा साय छोड देगे 
मौर षम्पनी को फायदा होगा । ” बादम व्यासजी ने भाम सभामोमे इत प्रला 

मनकाजित्रं भी करिया! श्री बावूलाल ओन्ना के अनुसार व्यासजी को मालको 
नै प्रलोभन दिया नो हीने स्वीकार नही तिया भौर उसको खुरे आम भत्सना 
की स्वर्गीय प्रेमनारायण वेद्य (एके समयम नगर काग्रेस के भष्यक्ष) ने मी 
सुधारो कु वड गुवाडमे मायोजित णक अम समाम इस प्रलाभा कौ चर्चाकी 
थी तथा कहा करि व्यासजी नैतिक मूल्यो के जबरदस्त हिमायतो ये । श्री रावेदयाम 
गौड ने वताया कि षम्पनी ने 1956 की हृ्टताल के समय व्यासजी कनौ सम्पण 
चुनाव खचदेने दौ पशक्शतककीधी प्रर उ टोने सभी प्रलोभनोको तिरस्कार 
कै साय टुक्रा दिया। 


आ-दोलनो क इस सधप भरी सस्टरति मे सच्चे भोर निष्ठावान नेता श्री व्यास 
बीकानर के जनमानस पर छा गये । आशे जान वाले दोचुनावौ म वीकानेरकौी 
जनता नेह विजयी बनाकर उनके प्रति पते अगाध विवास व प्रकट किया। 
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चाल होता है उमे मगन परिश्रम षय उचित मुभावजा वतव भादि क स्पष 
श्रान्त हो मके 


विज्ञप्ति ने उन वु ठेकौ सा वणन विमा नो भविकारिया दाय मथ पम 
स्वीकृत किय यथे । विशञणि म बय गया वि समस्त पिरयम एव भनुत्दकर तस 
म आवश्कतानुसार कटौत्तिया करके कम्पी काम मे लाया जाम तर्ब 
मजदूगो को येतन इृदिया यानस, परविदेण्ड फण्ड सादि न्यापिक सुविवाए कर 
सके) 

दूष निकासी मादोलन (1970) भर दिना म जव व्यास्तजी पिरपनाद ह गे बौ 
एक वाररेस्रा खया कि जनता का जोश दुर ठण्डा पड रहए है, उप्त तमय जामत 
मे जिष्ठम मजद्राने ही भिरपतप्या देवर आदोलन को पुन रतिशील रि 
था} जमसर जिप्सम मजदूर नेता श्री वीरेद्रनाय गुप्ता के अनुसार चीन चा 
दिता ततव कोई णिरषनारिया नहो दी जा सकी । व्याजी का (जेल से) सयात 
यही सदेश बा रहाथाकितिरषनारिपा दो { भतत धने अपने साथिया एर्हि 
जामघर मदेन भिजवाया कि जसे मीही जितने भी ह्‌, चीर मासो भिर 

ियादेने के लि्‌ चुत निकालने का एलान बर दिया गया । मोहतौके चीत 
युतम वा आयोजन क्रिया गया । जुस का समय 11 बजे काचा । एक वन ४ 
कोद -यदिति नही आया । वडी निराला हो र्हा यौ प्रतु मन मे भाप विष्व 

थाव जामसर का मजदूर व्यासजौ के भदे कौ नेही टार सकता मग्ी 

भी यही दोटृको मं करीव 80 सायी जाममरमे आ गये} यमिकोम उन्माद 

आ गफा। मोतो का चीफ नारीसं गूज गया । सषप म जान अर 1“ 


जामस्रमे मभद्रुर जिस प्रकार 1954 मे व्यामजी के प्रयासो सगि 
होकर खड हुए ये उसी रकार 1970 मे भी उनके साथ ही चुङेये। 1954, 
1958 1966 एव 1962 के मादालना स -यासणी के भनि उनका विध्वा दव 
दृष्तर हत्त चला गवा । 1971 मव्पासिजीक्ते निघनने मजदुरो ते छन्ना र 
मवप्रिय मेता, एक पुरोधा एक मादा एव एक मघपश्षील रहनुमा छन लिप ॥ 


ग्फासजी के अनय समथक्‌ एव सव्रिय कायवर्ता छरी गोकुल जौ (घी वाते) $ ध 
आन्दोलन के दोरमे व्यसनी नेत्य कौशल कौ एव उनके मिमे वालि भरर 
जनसमथन कौ बातें बताई है । उनके अनुसार व्यासजी की चारिविक् एव सरि 
भावना इतनी परवल थी कि कद्‌ मो साधिक भरोभन उतने विचलित नदी ष 
सवेताया\ ^व्यास्जी ने जाततर जिप्मम कन्यनी रे शोपण के विरफ भद 
का हृष्टा मे किण प्रेरित किया या 1 पजदूगा के साय-साय नागस्कि मैनी 


54 मुरनीषर भ्यास स्पृत्नि ग्रथ 


गिरपतारिया दी 1 मजने भी लामसर मे भिरफतार किया गया या) श्रौ राचेष्याम 
गौड एवश्री रहीम क्लाह्‌ जघ मेता नेग्यासजी कासाय दिया । श्री बजरंग 
जोक्षा भी मादोलनोमे सक्रिय ये । छगातार होने बाङी गिरपतारियो एव मज 

हरो फो सधप क्षमता को देवकर कम्पनी का कषुक्ना पडा भौर मजदूर केपक्षम 
समक्ता करना पडा 1” भाधिक प्रलोमनो की चर्चाक्रते हुएश्री योकुलषी 
वाते ने बताया कि “कम्पनी का एक ठेकेदार मेरौ घी वाली दूकान पर माया । 
उसने बताया कि कम्पनी जीप देने को तैयार है । एक खालौ चैक बुक भी व्यास्जी 
कै सामने रखी गई, छेकिन व्यास्रजी ने इस प्रलामन को ठदुकरा दिया । उ-होने 
कृहूा कि यदि कम्पनी सपय देना ही चाहती है ता मजदूरो को दे ताकिवे हडताल 
नही कर । मजद्रूरो को रुपया मिकरेगा तो वे हडताल नही करेगे । मरा साथ छोडदेगे 
जीर कम्पनी को फायदा होगा “ बादमे व्यासजी ने आम सभायाम इस प्रो 

भनकाजित्र भी क्रिया। श्री बाब्ूलाल ओज्ञा के अनुषार- व्यासजी को मालको 
मै प्रलाभन दिया जो ठ होने स्वीकार नही किया मोर उसक्ही खुले आम भत्सना 
की 1 स्वर्गीय प्रेमनारायण वद्य (एक समयमेनगर क्रे क अध्यक्ष) ने भौ 
सुथारोकी बड़ी गुवाडमे अयौजित्त एक आम समामे द्रस प्रलाभतकी चर्चाकी 
धीतथा कहा व्यासजी नैतिक मूल्या के जबरदस्त हिमायती ये । श्री रधिक्ष्याम 
गौडने बताया वि कम्पनी ने 1956 की हडताल क समय व्यासजो को सम्पण 


चुनाव खन देने की पृशकश तक करौ यी परउ होने सभी प्रलोमनोको तिरस्कार 
कै प्ताथदुकरादिया। 


आ-दोचनो की इस सघपं भरी सस्कृति मे सच्चे भौर निष्ठावान नेता श्रौ व्यास 
बौकानेरकै जनमानस परदछा गये! अगे भने वाले दा चुनावो म॑ बीकानेर को 
जनता ते उह विजयी बनाकर उनके प्रति अपने अगाध विदवास का प्रकट किया । 
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विधाययके रूप मण्वजनप्रनितिधि रा वाय केव केवल कोधीय दही हाताहै ठैर्ित 
यदि यह्‌ अपने नेत्र सभागे वटर पूर प्रात वा प्रतितिधिलव गसक्लग भौर जता 
उर्व दुम स्यूम ब मा-पा दे ता वह वस्तुन जननपयव चर जाना द । मुरलीभर 
ध्यास वैवल ेत्रीय विधायव नहो थ \ वस्तुन ये जननाय य। राजस्यानतरे किप 
भीकोनम चकते जाव्य--उावे जज भी असग्य प्रशसव मिन्मि। ोटावृनीहाया 
भीलवाडा, क्ाटानाड हा या वासवाटा, भरपुर धौलपुर या मल्वर हो जोधपुर, 
अ्मेर ययया व्यावरह्ा बाडमेरलो या जमलमर, रानगढ हो या सागनिर- हर 
स्यान पर, हुर गरीब हिमायनी, रर समरया वेः जगस्य चित भीरहरहक 
कै पहरेदारवेष्पमश्रीव्यषम व{लोदन्‌ अपने मनम मम्माने दिया, उह भना 
त्ता माना! यहीकार्णया मि व्यारजी जव विधात सभाम छदे गयेना करते 
थे कतो उनकी बात बैवत वोकानेर परिक्षेत तव सौमि नही रह करपूरं प्रत कौ 
समस्या हे जुडी रती वी । एक राष्टृग्यापी राज ीतिक दक कौ राष्टरोय काम्‌ 

कारिणी मै दस्य हानि के नातं उनकी बतत भौर भीमधिक गभौरतासंणी जती 
थो! यह सवविदित ामिवेग्रजा समाजवादी दले 15 सुर्य नेतानोम मे 
एकये। रषष्टरीय कायकारिणौ कै उने साधौ नेताआम श्रीएनन् जी? मेरि, 

प्रेम भसन, एस ० एन ० द्विवेदी मधु दण्डवते, नाय प त्था पटर अत्वासिपि जस 

तपे तपय छोगये । श्री व्यास जव विधाननभा म गजतथ ता स्वाभाविक्या 

कि उनकी वात कौ सत्ता पक्ष एव विरोधी पक्ष दोना ही गम्मोरतायै तेत। 


राष्टरीयत्तया प्रातीयं व्यवितत्व हन मै कारण समय का अभाव स्वाभाविक टना 
दै \ उटोने भयते विधानमणः मेम की दद पारण पट्रेदरीम कोई दौलकीहा 
दूमकयी नौ कल्पना ही नही की जा सकती । 1957 से 1966 तक दक वर्षो तक 
उ हाने निर तर बीकानेर कौ ज्वलत समस्याम को उत्तरस्दाया कषोगाके सामने 
रपा तथा उनने समाधान का अनथक प्रयासा रिया । बीकानर के निवासी जानते है 
मि कोट गट के सामने रेस्ये फाटक की समस्या उनके लिए निरतर्‌ पषिरदद ही 
है । भान चारै कुमी कहयाकोष््मौ दल इमे तिस्ी मी तरह प्रस्तुत कर षर 
यहषचरहैवि व्यास जीने विधानसभा का सदस्य वनते ही इस जवक्त समस्मा 
प्ररर्माध्रयौ का ध्यान साकपिन कर दिया धा । उनके एक विशेषता यरी जि 
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वे अपने पूरक प्रदो द्वारा सन्रीके मुर से सारी जानकारी लेने मे वड़े निपरुणये। 
कभोक्भीतोर्मानयो के किए जवाब देना कठिन हो जाता गौर टालमटीत्त वाली 
स्थिति भा जातौ, पर व्यासजी लगातार पूरक प्रश्न पूछते जाते । एक विषायक 
कैरूपमेवे रिते जागरूके यै तथा कितनी तत्परता से जानकारी क्ते ये इसका 
एक उदाहस्ण 20 फरवरी 1959 की विधानसभा शी कार्यवाही से दियाना 
सकता है (पृष्ठ 495, 496, 497} 


श्री मुरलीधर श्यत क्या मुख्यमस्ती निम्न प्रशन का उत्तरदेने की कृपा करेगी ? 
मपा यह्‌ सच है किकेदद्रीय सरकार रोटयेट बीकानेर के सुष्यबाजारो म पडने 
यति दोनो रेल षै फाटकोको हटाने के लिए सचेष्ट है, पर राञ्प सरकार इष 
दिषु अपने दिस्सेकीरारिनहीदैषारहीहै? 


राजस्वम प्री [खौ दामोदर लाल व्यास, मख्यम त्रौ की मोर से) राज्य सरकार भारत 
सरकार से रेल्वे लाइन को ही मुख्य बाजारोक्े हटाने के विषय मे बातचीत कर 
सहीहि) मतएव राज्यसरकारके सहयागन देने तथा सपने हस्ते कीराश्चिन 
दे पानि का मभी तकं प्रक्न ही नही उठता । 


भरौ मुरलोधर व्यास वातचीवक्वसेकररैरहै? 


धो दामोदर छाल व्याप्त तारील तो मूत्त मातरूम नही है । इसकी शरोर यह्‌ दै 
कि राप सरकार के सूम्रण्टड़गि ड्‌ जीनियर बौर नादन रेलवे के जो इजीनिपर 
है उनके बीच बातचीत चल रही है । सवनमेट आफ इडया को भात्टरनेटिव्‌ 
सात्पशन भेज दिया है मौर वह्‌ विचाराधीन है । 


शरी मुरलीधर व्धास क्या भारत सरदार उसको टटानेके पक्ष मे नही है या राण्य 
सर्कार ? भारत सरकारे इस बारे म वि प्रकार की बतिचीत चकर रहीहै ? 
शी दामोदर लाल व्यास बातचीन चल रहीहै। मेन बाजार रेलवे छादन 
हटा दे भौर दूरी जगह च्गा दे । 


भौ श्रुरलीषर व्यास उक लिषएु क्या सुयाव भपलोगो ते भारत सरकारवे 
सामने रषे? 

शरौ शमोदस छाल व्याप्त अवर ब्रिज पा अण्डर ब्रिज के बजाय रष्वे साहन्‌ 
भो दूस त्तरफ डाईवट करना चाहते है । मेन वाजारस दूर 


श्रौ भूरलोघर व्यास यवनमेण्ट भाक इण्डिया सेतो पाल्लियामेण्ट म॑ एक प्रदन 
श्रिया गया था उषं उत्तरम यह क्डागया कि राजस्थान सरकारने अपन 
हिस्से फा स्परथा नही दिया है इसर्ए्‌ काम स्का हूभा हे । कया यह सही है? 
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भी दामोदर लाल व्याप्त यह पुरानी यतिह ताजा वारे भज करदह 
थो मुरलीधर व्याप्त ताना गतवक्याहै? भप ताजा वात ेताहये । 


माना है मौर यह रान स्रनमण्ट माफ इषया का रफ़र करदी गर्हहै। म 
फाङ्नले हिसीनन बैकि विचाराधौन है। 


ह! इ समस्या को विधानसभा म उना श्रुरुकरत्या 
भार हम देल रह ह कि फरवरी 1959 को. स्थितिभे मीरमाजकी ही 
मेकौई तर नही मायाहै। रवे लाइन वही कौ वेहीहै तथा फाटक उक्ती 
अवरोष बेह ह! भीड भाठ वन्य व गईदहै भौर रषी अनुपात म जनता करी 
क्लीव परेशानिया भीबदी दीह ।व्यप्सजीते कोभ मरी यह कट्‌ कर अपतो 
गखानही घु सक्तः थाक वेपतेचीत चल. रही है । देते उत्तर कै सदमभद 
भव्य पठते बातचीत ्वसेचलर्ही है? उसकी क्या मगति है? स्कावटहै 
ताक्याहै? काम कमतकहोनेकी आशा है? दोपी कने ह? विलववणो 
हभा?' हेते भागस्णे जन नेना सकामौ सरकार सहज म ही गोल मौल उतर 
देकर नह बच स्गतीथी +य कारणयधाद्ि व्वासनी कप्र्न क हमा भी 


रेखे फाटवो प्रर भाषरनिज की समस्या को6 माच 1963 को पन उठाया गपा) 
तत्कालीन विध मतेन सन्स्य श्री मानिकषद धरार के मुख प्रर के सतर 
भेष श्ी मवानीदावर गदवाना (मयो राज मकार) नग्न रेलवे फाटको को 
दटनेका भरस्ताव रेलव बोडे विचाराधीन ठैतथा रेरे निमाय एस्टीमेद तेकर 
भररहादरैतोन्री भुरनीधर पासन धुरक भनक पा्यम द्य जानतारीतैती 
चाही भि मामला रेल्व गोड म केवक्त विचारापीन दै स्भाकी कायवाहीका 


शरी मुरलीधर व्यासं इमसम्बघमेक्याहोरहाहै? पाच सालसे दस बारेमर 
पूछ रहे है? इस समय राजस्थान सरकार ने क्या निणय ल्या है ? बता 
दीजिये; 

[इस बिनु के बाद अघ्यक्ष महोदय ने सावजनिक सम्पक कार्यालय केलेखाभाके 
बेस श्री मैरार्सिहि को बोन का निदेश दिया पृष्ठ 1256 57 ताराक्रित प्रश्नो 
त्तस्-6 माच 1963 विषानसभा की कायवाही का दृता त) 


इस तथ्य से एक बाते स्पष्टहोतीहैकि श्री मुररीषर व्यास 1957 मेही डस 
प्रकरण कौ उठति चले भा रहैये! सरकारकी अरस प्राय यही उत्तर मिता 
थाक्रि एष्टीमेटततंयारहो रहे, कि मामला रेख्वे बोडके विचाराधीनहै, कि 
गाजस्थान सरकार ने भारत सरकार को कुछ सूञ्चाव दिये ह । आज भी स्थिति 
गुछठभिननहीहै मामला वही है जहा 1952 मेया उममे भी पहूलेथा। 


व्यासजी निनी भी स्यान के वारे मे प्रन पचते समय यह अवदय ध्यान र्वे थे 
कि उसमे बीकानेर का त्रितना हित हो सक्ता है) बात चाहे जयपुरके बारे म 
पूछे पर क्षेग्रीय हिता म टक्राहट न हो भौर अपने तिवाचिन क्षेत्र के हितो पर 
कुटाराघःत नही होने पाये इस भोर वे सदवे सत्क रहते ये । 


अपने एकं प्रश्न (6 माच 1961 पृष्ठ सख्या 754} के उत्तर म जव उपमघ्री 
शिक्षा श्री पूतमचद वि्नोर्ने बताया कि महायाजां कराकेज जयपुरे अग्रेजी, 
हिरी, सस्कृत की स्नातकोत्तर कक्षा को राजस्थान विश्वविद्यालय कोदने 
भा सरकार ने अभी निणयनहीलियारै तोश्ची व्याजी ने जानना चाहा षि 
मथा राख्य मरवारमे मनियसिटी को कोई प्िफारिकि वौहैविष्सप्रकारकी 
कक्षाएु खोलनी बाह्य \ सक्षिप्त उद्धरण इस प्रर है-- 

धो पूनमचद बिश्नोदं खुद ही (गूपिव्िदोखुददही) अगले वंशन मक्र 
विषया की पष्ट ्रनुएुट क्ला्भे खप्ल रही है । 

भी प्रुरलीधर व्याप्त जो निणय तिया ह कया उसे अतगत है जयपुरमं दस 
विषय फ़ बरखा खोकना ? 

मुस्प भग्नौ (ध्ये सोहुनन्काल खु्ादियः) अगर यूनिवमिदट अपने वसी पर कले 
सोलनीहै तो महाराजा वाकेजमक्टीम नदी की जवेगी 1 

धो पुरसीषर व्यास्त पर वीवानेरमतो खोदी नार्वेगौ--यहतो निश्चय हा 
मयाहै। 


शधो मोहल सुखाड्या भूनिवस्िरी पर निमर करता है नि वह वरषा करती 


है प 
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श मुरतीयर स्याल णेदतिव- कोति 1 पगला विवा है हिना इ ष्दै 
कलाषज ह व युगिवतिटो मे यनी जर्वेगी ! 

शो मोहनलात युताश्या गतास सी जेषः प्रसा ही है । जो क्निवेष्प्‌ 
कर्तहउटे मराराजा वारेजम भी चाद रमा जपि कही हना चाह! 
यह गवनमष्ट १ निणय देनिणहै 1 भव उती भवनी कतित गे मामि 
जौ वलास व शुरू रेगे उनके हम कण्नीनू वही क्रे 


सी ुरलोषर स्यात वीनानर्ेसम्वपम भौ कोहं मियय लिया दै, पाली 
ओरसादएकी षं सो षा? 

धी मोहना सुपाणिः योगानेर या यहा मूनिवग्रिरी षौ पनास चोरे 
दवा सम्बध द्दह) 

बीगानिर्‌ वे निवासी जानते है पिअ तन 1967 आम सूनाव तपूव जन वष 
सादाख्न दै माध्यम वयक्ता लोल वेः छि सरकारको विवध ॥॥ 
गयाथा। जो मम सरनारन 1966 म स्वदत पिया उसकी मिश्रो 1 
1961 मही बर चुके ये । सरकार 1961 म उस पाय मे किए यह कनी ८ 
"यह पूनिवन्ो पर निमेरकरताहै पि बह क्फशररती है।" उती शररकाएन 
1966 म निणय छक्र कक्षाए लने क स्थीटति दी । 


वोकानिर नगरमे फायर परिोड की मायदयतरता बो प्रतिपादित करते हए धी ६ 
न 27 माच 1962 कौ विधानसभा ममागकीयी। ऊन वी प्रमु शि 
मण्डी होने के कार वोयनिरको पाय ग्नि भराथमिवता दी जागी षाहि | 
भूल प्रश्न एव उसके उत्तरो क उद्धरण इस प्रकार ह (तारा्रित प्रदन षष्ठ 8 


2710, 2711} 
॥ 
शरी पर्लीधर व्याप्त (दीक्ानेर) क्या गह मवी निम्न प्रन का उत्तर ५ 


त्त शहर 
{1} क्या यह्‌ सत्य है नि बीकानेर म फायर द्िमेड कौ -मवस्या न होति मे ध 
म भाग रूगने पर काफी नुक्सा होना ग्हताहै? 


(2) वीकनिरमञऊ्नक्रा -यापार प्रगुख होने से सरकार अविर्यक समयी 


५ ठि दि तौ ( 6 
पि बहुए एयर बिगेड क्पे अविलम्ब व्यवस्था कौ जाय ? यदिहातौरः 
तक ? 


गहमध्रौ धौ मयुगदास माथुर 
(1) जीह्ा। दी ध्यति राजस्थान वै सामा यत सभी प्रमुख नगरामे है 
(2) भमुख नगरोके लिए पेस्ती व्यवस्याके लिए भारत सस्कार से अनुदान देन 
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की याचना की गई है । समुदित प्रावधान होने पर यद्र भादिउपकरणकी 
व्यवस्था अगले वप 62-63 मे होने की समावनाहै । 


भो पुरलीषर च्यास्र इसम यह वात कह दौ कि राजस्थानके प्रमुव नगरोम देसी 
स्थिति दै । मेरा दीकानेर शहूर के वारे मे पूना है क्योकि वहा ऊन की बहुत बडी 
मण्डी दै मौर इस्त तरह भाग ल्म जानेस देश का चंडा नुक्सान होताहै। छाष्ट 
ई्यरभी ऊन की बहुत सी गाढे जल गई 1 ऊने राष्ट्रीय घनं है 1 उसके जल जनि 
से रष्टरको नुक्सान दहोतादै। इमलिएु वहा फायर त्रिमेड की सबसे भधिक 
आवदयकता है । 


शरी मधुरादातत मागर इस साल पैसा मिकेगा, मारत सरकारसे, त्ता वीकनिर 
कापूरा ध्याने रघूगा । 


फ़ायर ब्रिगेड कौ मावश्यकता का उतल्लेल ऊन जमे राष्ट्रीय घन ते परिप्कष्यमे 
करना भौरमव्री पते माद्वास्तनकेलेनाकि (वरमू नगरे से प्रायभिकतादेते 
हए) "जौकानेर का पररा ध्यान रला जायेगा,” यह वात श्री व्यास क़ निरन्तर 


त्षरता एक अपने क्षेत्र के हितो की रक्षाकी सबल भावना कौ ही उजागर 
करती है। 


धौ भमन (कप्र्त विधायक) कै मूल प्ररनके उत्तरमे ध्री चदनमलबद 
(चौं मनी) ने बताया मि लुनकरनसर ते प्लास्टर माक पेरिस दी फंवटरी के 
क्लिए्‌ सर्म्वाधत कम्पनी नै विदेशाम जाच करवाने कै किए सलोनाइट भेजा है, 
उसकी जाच स पता चलेगा कि क्या उससे प्लास्टर भंफ पेरिस बन सकता दै । 
श्री भीमतेन नै प्रश्न दिया कि जव वीकानर मे उसी सलीनाहट से प्लास्टर भाफ 
पेरिस बन रहा है तो दूनपरनसर मे क्या नही वन सकता दै । श व्यास ने बीच 
भे बोलते हुए एक महत्त्वपुण सूचना दौ । (विधान समभागी कायवाही दिनाक 6 
भभ्रल 1962 के पृष्ठ सस्या 2713 के दूना के अनुतार) 


शो पुरलोषर ध्यास (बीकानेर) फँबटरी वात छीजल्ियाघातो उस लीज 
भ यहधरतथीकिप्लास्टर भंफदेरिस का कारखाना खोले । लीजको 15 
यहो गये प्रर भभी तक नही लोला है । लीज के अनुमार काम नही होताहैतो 
उसकी छोज षो सतम क्यो नही किया जाता। 


शनौ चदनमल वद मये जानकारी नही है कि उनक लमेजमे इम प्रकार की शत 
६1 


शौ मुरलीधर ष्याप्र लीजम है-माप देस 1 
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शरी श्रीधर व्याप्त एकेडेमिक कौसिल ने फसा किया है किजोइसतरहुकी 
क्लेज ह वे सूनिवर्िटी के म तगतके री जर्वेगी। 


श्वी मोहुनलाल मुलाडिया क्लास ली जाने का प्रर्न नही ह । जो क्लाते वे चाद 
करत उह महाराजा काल्जमे भी चालु रता जावे--यह्‌ नही होना चाहिए । 
यह्‌ मवनमेण्ट ने निणय छे लिया है । अव उनकी अपनी केसिलिटी के मुताबिक 
जो वलास वे शुरू करेगे उनको हम कण्ट य नही करेगे । 


शी मुरलीधर व्यास्त वीकानेरकेसम्बधमे भी कोई निणय लिया है, पोलीटिकल 

ओर साहस्न की क्का खोलने का? 

श्री मोहुनलाल सुखाडिया बीकानेर का यहा मूनिविटी कौ कलार खोलने से 

इसका सम्बधनहीरहै। 

वीकानेर के निवासी जानते है किअ ततत 1967 के आम चुनावसे पुव जनवष्ात 

मादोलन कै माध्यमसेही कुछ वक्षाए खोलने के क्िएु सरकारको विवश किया 

गयाथा। जौ काम सरकारने 1966 मं स्वीकृते किया उसकी मामश्री व्यास 

1961 मेही कर चुक्रेये। सरकार 1961 मउषंकायके किए यह्‌ कहती थी कि 
यह गूनिर्वाह्िटी पर निमरक्रताहै फिंवह्‌ क्याक्रती है।” उसीस्ररकारने 

1966 भ॑ निणय लेकर कक्षाए्‌ खोलने की स्वीङति दी । 


सीकानेर नगरम फायर त्रिगेड की धावरयकता कौ प्रतिपादित करते हुए श्रौ व्यास 
नै 27 माच 1962 को विधानसभा ममागकीथी।ऊन की प्रमुख व्यापारिक 
मण्डी होनक्ेकारण वीकानेर को फायर ब्रिगेड मे प्राथमिकता दी जानी चाहिए ॥ 
कूल प्रश्न एव उसके उत्तरो कै उद्धरण इस प्रकार हँ (ताराक्रित प्रन पष्ठ सख्या 
2710, 2711} 

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानर) क्या गह्‌ मत्री निम्न प्रदन का उत्तरदेगे? 


(1) क्या यहुसत्यहैकि बीकनिरम फायर ब्रिगेड की -यवस्यान होने मे श्र 
म भाग लमने पर काफी नुकसान होता रहता है? 


(2) वीकानरमे ऊन का व्यापार ग्रमुख होने से सरकार नावश्यक समञ्ञती है 
कि वहां फायर्‌ ब्रिगेड की अविलम्ब व्यवस्या की जाय? यदिहातो कन 
तव ? 


गहमश्रो धो मघुरादाप्त मायुर 
(1) जीहा। एमी स्थिति राजस्यान ङे सामा यत सभी प्रमुख नगरोमदहै। 
(2) प्रमस नमरोवे लिण देसी स्यवस्या वे लिए भारत सरकार से अनुदान देने 
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की याचना कौ गई है । समुचित प्रावधान होने पर यत्र भादि उपकरण की 
व्यवस्था अगक्ते वप 62-63 मे होन की सभावनादहै । 


शमी मुरलीधर व्याप्त द्रसमे यह वात कह दी कि राजस्थाने प्रमु नगरोमे देसी 
स्थिति है। मेर बीकानेर शहरके वरि म पूना है क्योकि वहा ऊन की वहत बडी 
मण्डीहै भौर दस तरह भाग ल्ग जानेस देशका वडा नुक्सान होताहै। कास्ट 
ईयर भी उनकी बहुत सी गाढे जल गर्द । ऊन राष्टरीय घनहै। उसके जल जाने 
से रष्टर्को नुकसान होतार । इमल्एि वहा फायरज्रिगेड की सबसे मधिक 
आवश्यकता है । 


सी मयुरादाक्त भायुर इस साल पंसा मिलेगा, भारतसरकारसते, तो बीकानेर 
क्ता पूराध्यान रलूमा । 

फायर ब्रिगेड की मावश्यक्ठता का उल्लेख ऊन अंसे राष्ट्रीय धन के परसिप््यम 
करना भौरमती से भाश्वासनकेलेना क्रि (्रमुलनगरो घे प्राथभिक्तादेते 
हए) “वीकनिर का पुरा ध्यान रखा जयेगा,” यह वातश्री व्यास कीनिरतर 
तत्परता एव अपने क्षे्रके हिता कीरक्षाकी सबल भाविना फोही उजागर 
फरतीहै। 


श्री भीमक्षेन (काग्रेस विधायक) कै मूल प्रशनके उत्तरमे क्री चदनमकवद 
(उद्याग मधनी) न बताया कि दूनक्रनसरमे ष्ठास्टर आफपेरिसकीफक्टरीके 
लिए सर्म्बाधत कम्पनीने विदेशाम जाच करवानेके लिए सलोनाइट भेजा है, 
उसके जाचसे पता चलेगा कि क्या उसे प्ठास्टर आफ पेरिस बन सक्तादै। 
श्री भीमसेन ने प्रन किया कि जव बीकानेर मे उसी सलोनादइट से प्लास्टर मोफ 
पेरिसंवनरहाहैततो द्रुनकरनसरमे क्यो नही वन सकताहै । श्री व्यासने मीच 
मे बोलते हुए एक महर्वपूण सूचना दी । (विधान सभाकी कायवाही दिनाक 6 
अप्रेल 1962 वै पृष्ठसस्या 2713 के दृतात के अनुसार) 


श्री भुरलीधर व्यास (बीकानेर) फवटरी वालोने खीजचल्ियाधातो उष ीज 
म पहरतयी कि प्ास्टर आफपेरिस का कारखाना घोकेग । छीजको 15 
वपद्ो गये पर अभी तक नही खोला है! खोज के अनुसार काम नही होताहैतो 
उसकी रीन को खरम क्यो नही किया जाता । 


शौ चदनमल वद मूङ्ञे जानकारी नहीहै कि उनके खीजमे इसप्रकार की श्त 


है। 


शौ पुरलोधर व्यास छीन मे है-आप देखें । 
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शी व्यास दस प्रवार पूरे परिक्रय हितायंश्र सदय जाग्य रहतये। प्ट 
रियोन क्या समक्षौना किया है, उसकी क्याव्या धते है, दतो का पात क्या नही 
हमा भाटि समी वि दुमा पर उनकी जानषारी सटीक श्ट्ती धी । जिप्मम मादो 
खन कँ साथ व्पास्रजी वानाम हंमेशादही जुडा हुमा रहूताथा 1 एषम तरफवे 
मजदूर मे जागृति फलाना अपना कर्सन्य समभतेये तो दूसरी मारवौकानरम 
जिप्सम वाल बोड यौ पषटरी छमवाने, उसे भौचागिके छादसे स दि्तवानि एव 
उचित सुविधाण उपलच्य मरने जते विपय। पर विधानसभाम निरतर माग परत 
रते थे । एसे मनेक प्रसगाम सेएक प्रसमं विधानसभा की कायवाही मे उदुषत 
किया जाता है (पृष्ठ 1719 ताराङित प्रश्नोत्तर 245 दिनार 18-10 62} 


भौ सुरलीषर ष्यास (वीनेर) म्या योजना मत्री यह बताने कौष्ूपा करेगे 


(1) गीकानेरम वाल बोड (४०) 8०310} का पारपाना खोलने सम्बध म 
केद्रौयसरकारनेक्या गिारिशकी टै? (2) इस वारखानेवेसोलनेमे सम्बध 
भे भव तक सरकार की मोर सेका कायवाटी कीर? (3) यह्‌ पारपाना कव 
तक सुल जाने की सभावनाहै 


उपम्री योजना (श्रीमतो कमला बेनोयाल) (1) भीकातर म जिपाम वाल बोढड 
का कारम्वाना खोलने के सम्बधघमे भारत सरकारके उद्योग एव वाणिज्य मघ्रालय 
मे लासे सक्मेटी का निभ्नकलिचितसिफारिशकी है 


^ सलक ल पापु ज पल कराला भात्‌ 115 ऽललव 20४8118 
268 {116 षपाला2) 10वप्रञा। 01661091 ल्ल्गााप्र८णत्‌ऽ 155४6 07 (0८ 
फतप्रञ181 [८८८ कालत 0 0४ #€ 8119 ए70धतलव 


1 ¶€ लऽ जा एिलष्टव लगादएनगाक्षाणा णात्‌ 6 ऽपषुव्ला {0 
2010४91 ज {€ 60४ अप्त 


2 € ल्गाल्णाद्ात् ० छठ पल्दण (लौलपाल्वाऽ एषटलछावाट पिठ 
प्ल एग क दर्वाव्ापकु ग उएपपा 70८6 ठि प्रत एषगा०७८ 15 हाणला ॥ 


(2) इस कारखाने को खोलने मै लि राज्य सरार न दिनाक 19661 का 
भारत सर्कार से भौद्योगिक लद स प्रदान करने की सिफारिश की है तथाफव 
टरी लगाने कं लिए उचित सुविधाए उपलन्ध करने का आश्वासन भी दिया है । 


(3) चकि अभी तक भारते मरकारद्वारा लाइसे स नहा प्रदान किया गया अतत 
इस सम्बध म अमी कुछ नही कहा जा सकता । 
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शरी मुरलीधर व्यास सन्‌ 61 म भारत सरकार का इसमे किए ङा गय, छेकिन 
अब तक भारत सरकारने लाइसे-स प्रदान नही किया! फिरसे भारतसरमार 
फो इस सम्ब-धमे रिमादृण्ड कियागयादि7? 


श्ौमतौ कमला येनौदबाल छाइते-स कमेटी की मीटिग 23-12-61 का हुई थी । 
कूठ पाव-दी पार्टी परल्तगार्ईयी। पार्टी ने उदि मानने को एग्री कर लिया ह लेकिन 
जितत पाटी कै साय कोलेारेशन चक रहा है, वह फाइनल हौ जाने पर काम शुष 
दोगा । 


प्रकरण कही का हा, उसम परो सूचना के साथ बालना तथा अतत उति मपनेष्षेत्र 
की मवश्यकता से जोड लेना व्यासतजौ की दरुराछता का अग था । दिनाक 6 माच 
1961 का लासपोट को विजक्ली देने के प्रसगमधी प्रभूलालने भपने क्षे्की 
आवक्यकेत्ता को प्रतिपादित किमा तो मप्रौ धी हरिश्वद्र ने आश्वासन दिया कि 
फाय 1961 के सितम्बर अक्टुबर तक पूरा हो जयिगा श्री प्रभुकाल के यह्‌ कहने 
परकि 1953 मेभीरसाहीक्हा गयाधा, व्यास्जीने बीच म॑ बोलतं हुए 
कफहा कि "इधर खभे ह तो बिजली नही है भौर दूसरी तरफ बिजली दै तो खलमेनही 
है, इसका याकारण है?" श्रौ हरिश्च ने मपने उत्तरम जव कालसोटक्षेत्रकी 
चर्घाकीतो दौकनिरके जागरूक प्रहरी ने वात को पलट कर भपनेक्षेतसे जोढते 
हृ कहा -'दसके पहले करई स्थानो पर खभे नदी थे इसलिए विजली नही दे सके 
भौर इधर खभ पठे रहै तो जव फसला हुआ तो खमे उधर क्यो नही लगाये ? 

श्री हरिश्च माप कौन सी जगहके निए फरमा रहै? 


श्री परुरलीधर व्यास सारेष्ककेपेसेहीरै। 
श्मी हरिव द्र भाप पिस परटीकयूलर जगह वै वारेम बताये, कैन सी जगह? 


श्वी भूरलोधर ध्यास बीकानेर-चरुरूक्षेत्रमे भ-दर। वहा पर आपखभाकी वजह 
से विजछ़ी नही पहुचा सके । 


सलसीटक्षेघ्रम खभे इस चिवादमे भप्रयुकेन पडे रहे कि बिजछी छल्सौट से 
दौसादीजायया सवाह माधोपुर से गणापुर होती हुई लालस्तोद मये मौर 6 साल 
तक खमे दसी कसमक्स॒ मे विन तारके लगे रहे ! व्यास्षजी जते जागरूक व्यक्ति 
का यह्‌ कहना स्वाभाविकही थाङि दीकानेर-चूरूक्षेत्रमतोसमाकी क्मीके 
करण विजक्ली नही मिलती है जवक्ि लाछसोटमे 6-6 वपो तक्खभे योदही 
येकार खड रहते द । मामला वदींक्ा हो, उनका ध्यान वौीकनेर प्रतो रहता 
ही षा। यही उनके नेतृत्व की विशेषता थौ 1 वौकानरङे छोग आश्वस्त क्रि 
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उनका पहेरमा पूरी तरह से जागरूक है अत जनदितवे वायम इसक्षेतकी 
उपेक्षा नही होन दी जायमी } 


त्रीकानेर नमरपालिकाष्षेतमे "स्लम क्ल्यरेस एव सनीटेश्षन" के बारेमभी 
व्यासजी ने निधानसभाम समय-समय पर प्रश्न पूरे । जव उह ज्ञात हुभाकि 
जोधपुर नगरे के किए 10 लाख रुपये स्वीकृत कयि गये है तो बीकानेर का हित 
तत्काल हौ उनके सामने आया तथा उ ठोने जानना चाहा कि (1) वया वीङनेर 
नगरपालिका ने 'स्छम क्लीयरेस एव सनीटेशन' कै किए सरकारसे कोई रकम 
मागी दै त्तथा (2) क्या वह रकम उसे दी गर है । जब उत्तर नक्ाराप्मक दिया 
गाता उहोने समाचारपतरौका हवाला देते हए बताया कि जाघपुरके लिए 
10 खाल रुपया कौ राशि स्वीकृत हुई है । मत्री के यह्‌ कहने पर कि 61-62 मे 
जोधपुर को कोई रकम नही दी गई, व्याजी ने मामलेको समाप्त किया। प्रमग 
जोधपुरकाहो य जयपुर का प्रश्न-यह था कि जब जोधपुर, जयपुरके किए रकम 
दीजासक्तीदहै तो बीकानेर को उससे वचितक्यों रखा जावे 1 जगुर नगरपासिका 
मागशनभीकरेतो भी जनप्रतिनिधि वोतो अपनी नोरसे प्रयत्न करदे राशिका 

प्राचधानं करवाने का प्रयास करना ही चादिए्‌ (ताराक्रिते प्रन 242 पृष्ठ 1709 

18-10-62 की कायवाहीसे) 


कही परलाटीचाजदहोग्रा गाली चाने की घटनाहो, व्यास जी किंपी भी घटना 
पर अलय त उद्रक्िति हौ जातेये ओर परे तथ्यो के साथ विधानसभा मे उस घटना 
श्रम पर बहस किया करतेये  बशलगढ लाटी चाज एव वोरावड रतनगढ तथा 
क्षज्ञेछ म गा काण्डा कीउहोनन स्फ भन्सनाकी प्रर तथ्यपरक भाषण मी 
दिये । श्नज्ञेऊ मोली काण्ड सन्‌ 1962 की रेकी हूदयविदारक घटना थी जिसमे एक 
व्यक्ति की भृतु हुई तथा अनेक घायल हुए । क्न्ञेऊ मे विवाद सवर्णो एव अनूप 
चित जाति वाज्लो (मेघवारो) के वीच कए परजल मरनेकेच्िदुपरथा। 
घटनाक्रम नै हसा विस्फोटक मोड लिया क्रि उसकी परिणिति मोलीकाण्ड जसी 
दास अमानवीयताके रूपमे हुई । 


पुलिस का पक्ष था किकुठहरिजनो ने उनको सूचित कियाया किकुछ सवण लोग 
उनको कए पर पानी नही भरने देते 1 इस पर च्ुआाच्ुा एक्ट कं अ तगत दिनाक 
3562फो मुकदमा दज किया गया । स्थितिको सराब होते देव एष पी° 
पुल्ल फोम एव मञिद्दरेद को बुला चया गपा । जब हरिजन कुए पर पानी भरने 
गये ता लगभग 500 600 सवर्णो न उनको भमाने के किए पत्यर फर्ने शुष कर 
दिं । जव पुलिस हरिजनो की सहायता वे क्िएमाभे बदीतोभीढने मारो- 
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मारो" कहते हुए पुलिम पर भी पत्थर फँंके 1 पत्थरसे एवः का सटेवख के सिर 
भौर नाक पर समीन चोट आदू । भीड मारो-मासो कहती आगे वदी मौर का-स- 
टेबल को नीचे गिरकर मारनेकपौ त्ता पुलिस को आत्मरक्षाम गोदी चलानी 
पडी । मजिष्टेटने पटले अश्रू गम फिर लाठी चाजका हुक्मदिया था तथाभ-त 
मे गोली चलानी पड़ी । पुलति वे अनुमार 410 वोरके 12 फायर क्रि गये। 
दोव्यक्ति गोली लममेसे मौके परही गिर गये! पाचको गिरफ्तार दिया गया। 
पुक्लिम की रिपोट के अनुसार मुलजिमानके पास्त खाठी, जई, गडि आदि 
हृयिपारये। 


श्री व्यरास्नने तथ्यपरक विःदुभो एव घटनास्यलके स्वयके निरीक्षण के यल पर 
जो वातं कही वे उसके बारीक विङलेषण को प्रकट वरने वारीथी | उनके भनु 
सार (1) यदि भीड के पास देयिपार होतेतो का सेवे फो नौचे गिरवर 
लाटी या गड्ति से मारते । उति पत्यरोमे क्योमारते ? (2) यदि पिस का-स~ 
देवलको भिराक्रर रोष मारनेर्गे नो पलित उस अपराधोया अपराचधियो को 
गोलीम मार देती परतु 410 वोरके 12 फायरक्यो क्यिगयेओर कर्ईलोग 
गोली के हिंकार क्यो हुए? श्रौ व्यास ने घटना की भयावहता वतते हए 
कहा कि 


(1) वहा ज्यादा ञे ज्यादा 100-150 भादमौ चे । उधर पुलिस के भी 100 
व्यक्तिये। उनके पास अश्रु गसके गो आदिभी ये । घटनास्यलके किसी व्यक्ति 
कोगाली क्गने फी वात्ततो समञ्मे अततीहै पर मकान पर खडे आदमी को 
गोली कयो लगी? 


(2) उसे 12 वप के वच्येकेभीगोलील्गी । कानके वीचम गोली ल्गनेसे 
उसका जबडा फट गया, दति टूट गये मौर बोलनेसे कचारहोगया। उस 
बारह वप के गच्चे एव 11 वपकी वालिका को क्यो मिरफनारक्रिया गया? इन 
पर 307 के म तगतं हप्या का अभियोग क्यो कछगाया गया? 


(3) जो मिद्ध मारा गया उ्ठकेघरकी छत द्यून ते छथपथ, कमीजसूनपतेखय 
पथय थी । एसा क्यो ? पुल्लिम कौ नशसता इस हद तक थी कि फायरिग के वाद 
उपकी छाशको बदुक फी नोक पर लरीमेक्ते गये, छोटे छट वच्चा कौ 
शिरपंतार्‌ किया । 


(4 एषित के अनुनार परर राजस्थान म उन दिनो 5 सोली क्ाण्डो मे 74 सादमी 
मरे जबकि अकेले कज्ञेऊमे ही 16 भ्रादमियोको गोली ख्गीथी। 
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(5) मोक्िया जाननरु्यकर मघा धुध चलाई गई । पहंद्स वात्ेप्रवट होता 
कि एक बारह साल की वच्चीमे पट वे नीचे गानी तमी । एकस्थ कै स्तन पर 
गोखी लगो तथा एके वच्चेवे वाने पास गारी लगी) 


(6) माक्ती लगने फे याद पृष्ठि धराम गर आदभियावा बाहुर निकाला तथा 
साठी चाज कियाताक्रि वता सकेमि छाठोचाजस्ियागयाधा। जावकरभे 
पर मद्ूमहोगाव्िखडी चाज दादमं तिया गया, पटले नही किया गयाया। 


(7) धायलो वै मुकम्मि इलाज की व्यवस्था तक नही की गर्ह । पकारोतथा 
अनयौने जवहास्पीटल मं भरती रस्वनिका प्रव धकियातो भी भध्याचार जारी 
रह्‌ । अस्पतालमे भी छोटे-छाटे वच्चा करो हयक्डियाम ग्पा गया! 100 चरो 
की बस्ती कैः 55 व्पक्रितियो पर मुकदमा चलाया गया । 


(8) हप्याकेजुमम फ्सनेकेभयसे रोग गावषछोढक्रर भागने लगे । 


मने भायण दे पीचउहोने बारवारवहा किवेच्युभाद्युनके चिलाक ह “नेरी 
समयम नही भाता करि एक दिन पूव रिपटिदज होती दहै ओर जबउ होने कषा 
कि पानी नदी भरने दिपाजानाता पुल्सि कावाम॑थाकिजोलोग इष काम 
मे रुकावट डाल रह ये उने लिकाक कानूनी कायवाही करती । (ृष्ठ 1600 
विधानसभा कायवाही 18 10 62} जदातक चुभच्युन काप्र्ादहैम इसङे पक्ष 
मनहीह। प्रन यह है मौर मं जानना चाहता ह कि गोली क्यो चराई गई? मै 
उसक्रुएु पर पहना आदमी हजा जनिकोत्तयारहू मगर कोई चक्ति । (पृष्ठ 
1817 वि० मण कायत्राही 18 10 62) सविधनकेअ तगत गहमनीजीकिसौ 
हरिजन को याव~गाव कुजा प्रर चढानेकेतिए्‌च्ेेतोमैग्रहमत्रीजीके साप 
गाय गावे चलनेको तथारहू भौर चदढनेको तयार हू । (पष्ठ 1819 बि० सम 

कायवाही 18 10 62} 1 


तना सब होति हण भी श्री ्यास्जी कये मायताथी क्रिगोकिया अह्नारण चलाई 
गई जबकि भीडकीओरसे को उत्तजना नदी थी । श्री व्यासे ने इत प्रकरण 
मेनिरतर याभिक जाचक्यौ माग की तथा दििधानसमा सदस्या की सवदलीये 
समिनि का मौके पर जाकर तथ्योकेज दपण कटने की सुविधा देने के लिए कहा ॥ 
श्वो -पास न जब यह प्रकरण विधानसभा म उठाया तो उनका सायदेने वालीमे 
सवश्री भरोतिह्‌ शेखावत मानिकरच द सुराणा, योगेद्र हाडा, मन्दल नन्बार 
श्रोउभरावघिह मोहर्यसह राठौड एव श्री कुमारान द मादि केः नाम उत्लखनीय 
है। इस छोटी सी यस्तौ म अधरुगसके 7 गल छाडने 11 चक्र गोलिया चलाने व 


66 मुरलीवर भ्यास स्मृतिग्रय 


401 मयरकेरिगि कै प्रयोग कौ समी ने मत्षना वौ । गृहमत्री को भौ मानना पडा 
कि गौली चान की घटनासे सरकार व्ययित है तथा पुलितिकां निर्देशदे दिये 
गये कि अमाधारणस्यिति कोछोडकर अय मामी म गोठी नही चलाई जवि। 


यह्‌ था उनको जागरूकता का एर स्वरत उदाहरण । जहा पुलिस के अनुसार 
धटनास्यक् पर केवल 30 पुलि्तमन भेजे गये धे तया गोली काण्ड मे एक मतक, 
दो घायलूषएवे 5 को गिरपनार करना न्सिया गयाधा व्हाश्री ग्यास ने चताया 
कनि एस पौ० सरित 100 पुलिस वाल अश्रुगस एव गालियो सहित वहा मौजुद 
थे तधा गोी काण्डम एक मृतक, 24 घायल एव 55 व्यक्ति निरपतार करिये गमे 
तथा छोटे छोटे वच्चो तक पर 307 वे मुकद्म चाये गये । जहा पक्सि ने 
भत्यत सयम के दशन के वाद भात्मरक्षाम गोली चलाने की विवक्षता वता 
हाश्च व्याने कटा किं गाया भघाधुध तथा मक्रारण चलाई गई । छत पर 
सदे व्पक्तिकेडरीरको गोलियोसे छन्नी कर दिया गया । एक वच्चेकेमानके 
पास, स्परी के स्तन परर तथा वच्चीके पेटके नीचे गोरी ख्गने से स्पष्ट होत्ताथा 
छि जिसने जो चाह्‌। उसी दिशामे गोछी चला दी । निहत्थी जनता पर यहु एक 
पराशविक वल प्रयोग या। पल्सिने भीड को जदयो एव गण्डासा से युक्त बताया 
थापरश्रीव्यासनेक्हा क्रियदिरेमा हत्तातो नीड पत्यराका प्रय क्यो 
केरती गिरे हए क स्टेवल पर जद्यो व गण्डासोसे ही वार वरती । जहा पुति 
ने कहा कि हरिजनो पर वार ज्रिया गया बहाश्चीव्यासने काकि परे घटना 

करपमरे एक भी हरिजम.केचोट नही ल्यी सभी सवण घायक्त हृएु। विधानसभा 
की दस आक्षेणो भरी वहसमे गृह ममी को मानना पडा किव -यायिक जाचके 
लिए तैयार । उ-होने यह भी कहा पुल्िसिकोक्ठोर निदेशद्यि गये कि 
असाधारण स्थिति क अतिरिक्त कही पर गोरी नही चारवे । 


मजदूरो की हडताल के प्रसगमश्री व्यास उस समय तक चुप नही बैठतेये जव 
तक किसंदनमंउसर पर चर्चानदहो जती । कोई भी सवाल हो गौर मूलत 
चाहे वह किसी भी स्दस्यने रखा हा, मजदूरनेनाश्री मुरलीधर व्या उत प्र 
अपन विचार आग्रहपूवक व्यक्त करते तथा भपने पक्षको निरतर पुष्ट करते 
रहते ये 1 


राजस्थान कै एक लाख से मी अधिक मजह्ूरोने माथुर कमेटी की मभिशतामौ 
कोखागू करने के लिए 5 मई 1965 को सावेतिक हडताल एव 9 मसे परण 
हेडताक परे जने का नोटिस दिया था । स्थगन प्रस्ताव धी रामाने-द अग्रवाङ 
नैरखा परते स्तीकार नही किया गया । विधानसभाकार्भातिम दिन 
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{16 4 65) टौने के कारण विरोधो दलो के सदस्य ने सा क्ती कि इस मद 
भण माभकि पर उसी दिन सदन म बेम को जाय। सजदूरो की 9 माणम 500 
रुपये के स्वीकृत महंगाई मत्ते का भुगतान करना, अ तरिम राहत देना तथा शतत 
प्रतितं श्दरुटाइजेदयन रा सिद्धात्‌ मानना भादि वातं स्मित थौ) स्यगन 
प्रस्नव स्वीकार बही होने के वावन्रुद सवश्रौ रामाद अग्रवाल, योम दाण्डा 
मुरीषरण्याप्त मेरातिह्‌, सती च दर अग्रवाल एव प्रोफेसर केदारनाथ आदिनं 
निरेतर माग कीक्रि विघानसमा करा तिम दिन हेनिके वारण उस बिुप्रर 
तेत्वाट बहस कमी जाय भ यथा हृडताल् की स्थिति म उत्पादने पर जबरदस्त 
प्रभाव पठेगा अर्शाति हयी तथा 100 मजदुर सधाक एक लालसे मधिक 
मजदूरो प्ररं उसका जसर पडेगा  मष्यक्ष न इनमे श्राय प्रप्येक सदस्यक वं 
जभ कामादश्षदिया परव बोरते रहै । मतम सदने वदिष्कारक्रके उ दीनि 
भेपना रोप प्रक्टक्रिया) श्री व्यसि एव भध्यत्तवमनमीके मध्यजौ बहस हद 
यह भविक्ठखूणसेइसतरह है 


(विधानसभा कायचाही 16 भप्रेल 1965 पृष्ठ सस्या 10026-10027) 


धी भुरलीधर व्यास (बीकानेर) माननीय उपाध्यक्ष महादय, यह एडनोनमेण्ट 
मोशन था षस परमेरेभी हस्ताक्षर) 

श्रौ उपाध्यल यह्‌ ण्डत्रिटहीनहींह्मादै। 

शी भुरलीधर व्यास यह श्वः भहप्वश्रुण सवाल' उक रहा दै, सारे मनुर शी 
तरफपि सरकार को हडताल का नोटिस न्यिः गयाहै 


ध्नी उपाघ्यक्ष आाडर प्लोजे } माननीय सदस्य माय ब्रुछतो निममाका पालन 
मयीजियि, बु तो व्यवश्या र्यं । 

धो मुरलोधर च्याए माज वाद सदने को कायवादौ नदीं भाज सदेन मी काव 

याहौ सतम हाने नारीह जौ हडताल करा तारित तारे मनद्ूरा नैदिणाहै 

यरि म पर्‌ सरप्रारने गिचारनटींङिपा मौर मनद्ूरोतरे हडताल फीत इसका 
शरारे रज्य कर वहन युस अमर पेणा र मयी मटोत्य मेम सम्बध महयारी कै 
ह, कमक्तिए म सन रना चाट मिमं परवे षर समय उनके भास जितनी 
मूषना उपलम्प है उत्तमे बापार परस्टटभेष्ट दें 


उपाप्यण दवद मिनिर्टरगौन्गटूमेक ए पिता > 
सौ भयुरादात मापुर नोष्र। 
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श्री भरो्तिह॒ (किशनपोल जयपुर) यह वहत रही महत्वपूण मसला है 
धी हरिग्रसादक्चर्मा (पाटन) मजदूर मौर राजस्थान के हतका प्रश्न है- 
भी मुरलोषर व्यास मज सदन पौ वैरकं समाप्त हो जयेगी । 


श्री उपाध्यक्ष जव यह एडमिट ही नही हा तौ कसे मत्री महोदय बो बाध्य कर 
सक्ते? 


क्षी मुरलोधर ष्या मप म्री महोदय से जितनी जानकारी उनके पास उपरन्ध 
है, उसके आधार पर वक्तव्य दिला दे। म्री महोदये कुछ न कुछ वत्य 
दिला दे । मत्री महोदय कुछ न कुछ वक्तव्य देगे उसने लाभ होगा क्योकि 5 स्पया 
वढोतरी की-~-वह्‌ भी इन छोगो को नही मिली । वेजुअल केवर 15 15 साल 
केह 


वौकानिरमे वाढ की स्थित्या बहुत कम भाती हँ, पर फिर मी जव कभी भौसत 
से भधिक वर्पाहो जाय तो निचले इलाकोमे पानी भर जाता है । बीकानेर 
निवातौ एसी भयावह्‌ स्थित्या के गुक्तभोगौ बन चुके ई) भुरसागरके पानीको 
खाई तोहकर उसमे मरना पडताहै \ गिनानी एव हनुमान हृष्ये के लोग जल 
प्लावनसे वीकानिरकेभयमभागोसे कट जति है। यातायात अवस्दहो जतिादै 
तथा सैकंडो मकान गिर्‌ जति रहै। 


1960 की बाढ के सदम मे (राजस्थान विधान सभा की कफायवाही से उदघत) 
शनौ मुरलीधर व्यास्त क्या दम्भरूवमेण्ट योड ने राज्य सरकार को इसके लिए 


सूचनादीरहै कि इतना नुक्सान हुमा है भौर उसमं इतने सुपयो कौ जरूरत है मीर 
इतने मजूर करदे जार्वे? 


शरीसम्पतराम दी इम्भरवमेण्ट कमेटी हैज नाट रिकमेण्डेड वट द कलेक्टर एण्डद 


कमिश्नर हैव सबमिटेड देअर प्रपाजल्सएढ दे भारम-डरर्का सडरेशन भाफद 
गवनमेण्ट । 


शौ मुर्लोषर व्यास मतो यह कदताहू कि सिटी इम्भूवमेण्ट बोड के पास जव 
किया 10 लख स्पयेहु तो उनमेसे भी कुछ रुपया खचकरके लोगो कौ 
राहत पहुचाने की योजना बनाये ॥ 


क्षौ सम्पतराम मने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है । 50 हजार स्पये 
की तुरत सहायता देने ङे लिए सरकारने मादेशदेद्ियेहै। 
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थी युरलीषद्‌ व्याप्त पिपा टूट गई यर इसे सारा प्रानी उस दने 
गहल्लो मे चछा ग्या नौर मदल्छाम ष्यः 10 दिन नक सराव पानी भस 
र्हा । उसको रौक्न वे लिएप्रवथ नही होयात्तो चपतते घान भी यही स्थिति 
होमी भौर फिर बेहत से मकान टट जयेम) क्या इते सकने कै लिए निरिति 
योजना वनी है? 


भी सम्पतरान द गवनमण्ट हिज अाकरेडी पए्रीियरेद दस्य एवसन्ले ड दाद 
मोनरेवल मेम्बर स्टेप्स हैव बीत देकन कद गवनमण्ट। मनी हैन बीनतेष्ट 
एण्डदप्लानेस्किल इज देअर) 


न्यासजीने जो वात 21960 क सदम मे कटी थी, ववों वाद वहु अरथ-नः भयावह 
स्थितिकेखूपमे सामन भाद । भषानक वृष्टि स निचे इलाको म पानी मरगया, 
मकेन करू दिनातकर जल प्लावित रहे सक्डोमङ्ानि गिर गये लोगाम अतिक व्यान 
हो यया तथा साईकाताडक्र जल की निकासौ करनी पटो । उनके शब्द सिति 
सटीक थं" उपो रोकने के विषएप्रवधनही किय) गातो 

भी यही स्थिति होगी भौर गिर वहू ते मकान दुर जा्येगे । 


स्थिति बही कौ वही है) वहीमूरसायर वही भिःनाणी भौर वदी हनुमान हत्या हर 

साल पानी मर जाने ओर मकान निरन की समावना आज भी बनी हर्द । एक 

भौरदष्टाते देना उचित होगा जिसमे यह नत्तदटी सके रि नगद की जन समस्या 

कै ममाधान के निए व्यापनी हमद कििने सजग एर यक्तिय रहाकेरतैये। 

(9 भत्रे 1958 की विधान सभा की वायवाही कते उचत पृष्ठ 6815 6816} 

धौ मुरलीषर स्यात्त क्या सावजनिके पिरमाण मती वतान का कष्ट करेगे 

(1) क्या बीकानेर की जल व्यवरथा युधारने सम्बधी कोई योजना सरकारने 
विचाराधोीनटहै? 

2} बौक्नर श्रमे रिजिरवायर निमाण का जो आश्वासन दिया चा उसका 
कायक्बसि प्रारम्भहौगा? 

श्र मुरलीधर व्यास मेरे कटने शा मतलब यहहै मि क्था इस प्रकार का 

आददान चुनाव के समय मुटयमद्रोनी नेदियाभा कि अपके यहा पानीकी 

समस्पा हल ह्यमी जीर चन्दो ह रिजरवध्यर बनग्या जायया ? 

कौ चयुतम निर्वा (सायजनिक निर्माण स्री) मुञ्च ठीक सर पता नदरी । वष 

मान सक्ते हिवि आश्वासन दिया होषात्तव ही विचादाधीन है! 

थौ मुर्नोधर स्याव स्वव विचाराधोतरहै? 
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श्यौ तापुरमनिर्पा पोदेममेसे। 


थौ मूरलीपर ध्यास षयतकपूरोपरदो जयगो? यह पानी मा भमला, 
गभीरता से उत्तर पिना षाह । मह योजा कवतक पूरी होमौ? 


शौ कायुराम मिर्पा द निरियत अवपि कही दता सपना पयाकि 18-20 
योननाए्‌ चत रहीरहजातीन मास वल दही । जपक यष्टम जो समस्या 
है उतम समय पेणा वशि वहते योजना यनम पिर एस्टमेट तयार हागा। 
सैक्नन होगी) दमम लाता स्प्यो का मामत हाया चन पर्याल माप्राम उपलस्प 
भराता होगा । दमे भप लगेगा) 


रष्टरीप रामस्णर्भो परजवकभो यटरे होनी भरी स्यात उकम अग्रसो रहा कग 
ये। राष्ट प्रेमण्व राष्टरीयप्रनिष्ठामे माग्कतेम उनको रसद दैशप्रेममौ भावना 
उने हीष्यनमे यहा उदृष्ह। पे मभीवातिर नोने समय ममयर विधात 
सभाङकेसदनमेभ्दीधी। 


पचायत घुनाव दै सदमम ` दुवि प्रलालो ति तन्ह दमार्‌ देशम चल 
रही दै उतम काफी पनलदहोता है काफी समयमीसचहोनाहै । वारवार 
सनाय घतते रहते ह । कभी पवायता दे, षमी म्यूगितिपल्टीम, कभी अम 
चुनाय । यदिदेशमनयो प्रणारी चल्ात ता पयायत्ता म्यूनिगिपक्लिटियाएव 
माम चुनाव रादरायहो जति जिससदेदाम नपा घातावग्ण साना भौर दए 
की जनताका ध्यान भी यारवारनवट्कर ण्व भाम चुनाव्रकीतरफभा 
जाता। बादमष्टोग दूसरे कामम सग जातं । चुनायम भीयह लोगोबोभात 
फराना चादिएु कि चाहु पचात वे चुनावों या पचायत समिति जिक्ता परिषद 
ण्मपएलषए याएमपौ केवचुनषवहा सवण्यःसायदो जर्येतो षोटरोषो दसत 
मानहोपात्रि इन सवते हमाराहाधदहै। दसत पह होता कि राजस्थान 
ने एक नई पहदीहै तया वारवारनजो चुनावम घर्वाहौताहै भौर बारवार 
जो चलाय भवाति माती हवे भी समाप्त लेती (विधासमा कायवाही 3} 
अक्टूबर 1964 पष्ट 242 से 244 तङ} 


नामालण्ड वै प्रमग पर ब्यास जी के विचार--नाग्ृण्ड नामस ठेसा लगता 
करि नागाञा मा ल्ग लण्डहै, हि दस्तानस भल्य भूमिहै। दइसप्रवाग्सेभी 
पव मादरम पडताहै कि हमारे देशस जते अकण भूमि वालाप्रन््ाहै। जहा 
तके नाम वा सवाल हैम ता मक्षताहू गि यह्‌ नाम होर नागप्रदेश्रो 
जाये ता अच्छा । नागा' भी हट जाये क्यो नागक्-या क अजुनजो वहा गयं 
येहमारा प्राचीन मेलभीहै भौरनाम सिसी लडकी वेनाम पर नही होता, 
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नेत्कि वहा रहने वारोके नामपर हानाहै) अगर इसको) नाम नाग्देशदही 
जामे तौ यह नाम हमारी ससछृति के साय चुडता हृभा हा जाता है 1" 


चीन के आक्रमणकेसम्बधमे ग्यासजी के विचार-जितस भमय हमारे नैश पर 
कोई हमला करे, वह्‌? पर वातचीन करना जौर ज्ञानिमय तरीका से बात्तचीन करने 
मे पदृली बात तौ यहं है किञाति से बतक्रने का मौकातो बाद का है) पहला 
मौका तो उनको नपनी सीमान्ते सदेडदेने काह! वे हमारेऊउपर हमला करते 
है, हमारी चौकियो पर कन्जा करते जारहेर्हैतोरमै समक्षना हे कि श्षाति ओर 
समते की वात नहीहै वल्क सारेदेशवौ मिलकर इस देशक अदर एक 
राष्टरीय भावना के आधार पर देशमे रष्टरीय सरकार दस मौव पर बनार्ई्जा 
सवती है जबकि दूसरा देश हेम पर हमला करता हेतो एक मौका आता है । 


सारेमेद भावौ को मुलाकर रष्टरीय सरकार की घोपणा करके राष्ट्रीय 
भावनाजा का सही तरीके से उपथोगम करना चारिएु। सबते पटला काम 
यह होना चाहिए कि हर आदमी पूरी ताकत ठगाकर सदभावना के साय देश 
रक्षाकाजो प्रश्न उठाहै उसे पूराक्रे। सवबलोगोको मिलकरनेशवो एकता 
के ल्प्क्धेसे कधा भिटक्र अगे बढग्रा चाहिए (विधानसभा कायवाही विव 
रण 22 अक्टूबर 1962 पृष्ठ 2020 स 2023 तकर} 


राजस्थान विघान सभाम ततप्काटीन वित्तमव्रौश्री बान््कृष्ण कैल नै जव यह 
कहा कि यहभीशता वाली वातथी क्रि हमला (चीने काटमला) थायाक्या 
यातोसभी विरोधी सदस्पोनं दोरगुले करना शुरू करदिपा । सभीभोरसेमाग 
बौ ग किं वित्त मनी नप्न शन्न वापिस छे । उनका कना याङ्गि जयतकये 
श्न वापिस नही ठय, आमे कायवाही नही चलने दी जायेगी । वहस मे भ्रागकेने 
वाके सदस्य ये श्री उमरार्िह ढाबरिया मानिकचदसुराना भरोत्रिट्‌ षाव, 
मुरलीधर व्यास, विजय्िहं ्षाला योगेद्र नाग हाडा श्रमती नगेद्र बाला एव 
सतीशच द्र अग्रवाल जादि । सभीने माप रौ करि वित्तमत्री मह्मदय सदनसे माकी 
माने 1 सनत संभानियी का व्यवस्य देनी पडी ङि मत्री महोल्य आप जपने ब्द 
वापिस म-यथा उनको एकमपजकर दिया जायेमा' । ध्री मुरलीधर व्यसने 
जव जोरदेकरवहाकि हमला द्ुभाया नही~यह मानतर्हैया नही तौ दित्तमत्री 
फोक्हा षडा हुजा दै \ मानताहू हमला> 1 एक ओग स्थ परर जव व्यामजी 
ने षहा विजबयासन वी तरक से व्यकस्थादी जाजी तो जप सून दोन वापस 
ञ्ञेखे1 नहीतो उह एवमपज विया जायगा धो कौल नकटा कि-यह्‌ -यवस्था 
हो चुकी है तो यह कपि लीजिए कि यड मेराद्टेदमःट गचन है तया 
धोडीदेरयादमक्हाकि मासन की यह्‌ न्यवस्यादैत मैशव्नवापिसरनाहू ॥ 
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यरसमे दौरा अोजयश्रौ कौठन र्हा तरिर्म माननाहूकि चीन का हुमा 
हमा पपर यद्‌ कौनसे दिन हुमा यट नही दह रक्ता तो फिर विवाद 
खड गया! मनत मुग्मव्री महादयके यर्‌ ग्टा प्रयि श्वानने ट्म पर 20 
अकहूवर वो ए्रेशन क्या है-इसम दो राय नहीहोसक्नीदैभौरनही भागे 
मानने की तयासौ रमत ह म खुद उनसे (वित्तम्री) से चाहूाकि अगर 
उदान रेपाक्हादहै ता उमवे लि्‌ मोटे नौर पर उह क्षमा याचना करनी 
चाहिप 1" वित्तमग्री का वहनापडागरि यगर मानीय गन्स्याकोेसाकरूमेवि 
मैने उत्ते चीनकाहुमला नही माना तापमै उम वारिति तेता हः" (विधानसभा 
वायवाही 16 अप्रैल 1965 पृष्ठ 10119 श 10134} 


इभ प्रशमे मत्रिमण्डछ पर अविदवास प्रस्नाव भी रषा गयात्तया यह प्रवेलमा- 
गरहरं प्रिततमप्री गा हटा त्यि जाय। श्री मुरलीवरव्यस्तनेक्ठा्, हम 
लोगाने प्रस्ताव रवा द उसम बहून वडी ताक्तहै ! रानस्यान री विष्चन्डमः डे 
विराघी पक्षकेलोगयासगवागी प्क्षदे तोग देश पर हमला होनन्य द्र 
वार म॑ कार्‌ शक्रा वरतहैतो इनना जागक््रदै किद्मप्रच्न-ञेम्~न 
फौरन वर्परीस्त करना चार्‌, उनकी माग वर्ता है) इनमन बः र्क्न्न्न् 
होता, बिक जाग्र हाना है 1" 


+ > + 


अतत मुष्यमध्रीके भापणवक उपगा न उपाव्यक्षन निरन्नः नध्नज्न्ट 
मविश्वाम प्रस्ताव रसन के जो माग यी-उम अन्वीन्- ल न = 
जीन भपने भापण मवहा करि वित्तमत्रोडौ नन्द न्य = उयरन् = न्या 
बौ मल्तफ<मी नही फले एव पौरत्रिग रितिः तन्न =-= म नन 


उनम माफी मागन की सलाहदी गरः 


यह सम्पण प्रग विधायक्केसूपृम ठर दि न्द == शनीच्= 
जागरूकता को भो प्रक्टक्टनाहै। 

पक्ष हो या विधी पनन 
भावना से मनुप्रेरित होकर दन ज्य { ~ न~ १5 उदे स 


कै पृष्ठ स्रया 10170 च 10245 = ज =-= 









कासवालहै, इस मामले के अ-दर व्याव द्रीय सरकार वो उसप्ते भवगतक्रायाहै। 

यह भीमरकारक्रर्हरीहैयानही भौर वक्याक्ररदीहैओरवेथा नही? जक्ष 

बाडमेरसे जानी उत माननीय सदस्य ने बताया गरि न्विति कमी वराविहै । तो 

भप दृस्र सिलमिल म क्या कर रहे ह? अपि दस सिलमिले म॒ जरूर वत्वे । 

यदि इम सदनमे नही वता सक्तेता साचियोको को फीड मे कंकर बताये 
(8 अप्रेल 65 कौ कामवाहीे ) 


प्रजात्तिममक्ही षर वनकरार प्रर हमखाहो नौर जनप्रतिनिधि उस प्रन के तिर 
विधानसमाम जड नही जावे यहयानश्रीव्यासकं लिए सभवनही भी) पत्र 
कारापग् होने बलिण्कदेसही प्रकरणकेप्रशनम उदाने विधानसमा म ण्व 
स्वेन प्रस्नव रता था जिस प्र सदन म बहस करने अथवा ही क्रनेका निणय 
तौले किया गया था पर उमकी जानकारी सल्नमनहीदी गई थी। 6 माच 
1961 को दस प्रस्नको लेकर काफी वाद विवा हआ । अध्यक्ष महो्यधी 
व्धरासक्ो बारवबार वछनेक्रा निवंदनकररहैयेः पर धी व्यास जानकारी लेन 
वं छिए्‌ अद्िग थे! उहोतैवारवारक्हाकरि “र्ध वठतै वो तथारहू पर इष 
प्रकार कं स्थगन प्रस्तावे फो ज्र मधी महादयक्ा सू्षनादेदीजातीहै पत्रकार 
मयै पीटा ताता या आपने (वठजान की) जोव्यवत्थादीदै उष्म 
माननेकोत्तयारहपरर्गै यह्‌ जानना चाहताह क्रा द्मोक्रेमीका दस 
प्रषार छगातार गला धोटा जाय आर जवाव उही दिया जाय ॥ उनक क 
अधरे वाक्य कायवाही म मिलते है । क्णयवाही का अतिम अश इत प्रकारदै- 

भौ अध्यक्ष आडरष्टीन । मँ फिरि कटने वि माननीय सरस्य वठजाये वर्ना 
मुद्न सारजं ट~एट-भाम कां आदे देना होगा 

भो मुरलोधर व्यात उमोफरेसी का इस प्रकार छगातार गला घोटा जाय मौर 
जवाब नही दिया जाय 

धो अध्यक्ष आडरपष्छी। भाष वठ जार्ये! मै सजिण्ट-एट-भाम्् कयौ भजा 
देत्ताहु रि माननीम सदस्य को बाहर ले जामे । 

शौ मूरलौर ष्यं यट गल्तसिदढातहै भपद्यतरहयरते है 

धौ अध्यन भाप दपया सदन छोडपर चके जाये । 

शनौ मुर्कीपद्‌ ध्यास हमेना दस प्रदर की यायवादी कीीजती है 

शौ सध्यन अडरप्छीज 

(सारेष्ट एट बआम्म द्वारा बु प्रयाम बे यादश्ची मुरलीधर व्थास निष्कासित 
कट दियं गय) (वियानसमा कायवाही 6 माच 1961 पष्ट सत्या 796 पे 799 


तक) 
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कशलगढ म दिनाक 30 अक्टुबर 1964 कौ नागरिको की पिटाई का मामला 
उटाकर श्वी व्यास ने उपाध्यक्ञ महाल्य के माघ्यमसे सर्म्वाधघतम्रीको अदिकत 
दिलवाने मे सफलता प्राप्न की कि सम्पूणतथ्य उगी शिनि श्लाम तक इकटठे किय 
जार्वे । कायवाही का माक्षिक उद्धरण इस प्रकारदहै 


भो मुरलीधर व्यास मुभस क्ल दृव काल प्रवात हा गई । वेद इस वातका 
हैकि मत्री महोदय की बात नहीहो सकी । मेरी इ-फोर्मे्चन च्सप्रकारहैकि 
क्ट लोगो के सिर फोड दियं गये । उनको बेरहमी मे पीटा गया, हाल्तवबुरीहो 
ग्रं कुशलगढ मे हडताल है भौर उसके साथ साथ तीन भादमी गिरपतारकर 
लिये गये ह! इतनी बही बात हौ जानं प्र भी सरकार उसको दवाना चाहती 
है चीफ मिनिस्टर खुद को मन बता न्या। भापको रातका समय मिला 
सवेरे का समय मिला अगर आप अबमभी नही वता सक्तेतो फिर स्थगन प्रस्ताव 
का मतलब कपा ? उपाध्यक्ष महोल्य भाष अपनी तरफ से व्यवस्यादेंकि12 बजे 
से 3 बज्ञेतकयह्‌ जानकारी हम दी जाय। 


श्री उपाध्यक्ष मरी महोदय ज्ञाम तव हा सवेता इसत बारेमे तथ्य इकटठे करे" 
30 भक्टूबर की घणित घटना को सम्पूण जानकारी श्रौ व्यस्त को उसी दिन मिल 
जाना ओर 31 अक्टुबर को सल्न म इस पर चर्चाका होना यहु वताताहैषिव 
पेत प्रकरणो मे भस्य-त जागरूक रहते थे ¦ (विधान समा कायवाही 31 अक्ट्वर 
1964 पृष्ठ सम्या 4 से 5 तक) 


दाम तक् जानकारी जव नहौ मिलीतो उ होन उस प्रश्न को पुन उठात हण 
कहा न्नै मुप्यमन्रीजीसेमिलाह1 मेरौ उनस् गत्तचीतहूहै) जस्रा पता 
कगा उसके अनुसार वात भी वता है। क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीदहै, इस 
का धोडा भौर स्पष्टीकरण करे । इस सदन के अदर माननीय उपमध्रीजौी कह 
कि उनको परता नही है-जवकि आपने सवरे यहं व्यवस्था दी थौकरिदिनिभरमे 
म्ूमषरन्तेमौरदो तीन बजे तक स्पष्टीकरण वर 1 मापने सुदने यह व्यव 

स्थादीथी। मूहञेचेदहै भीन एरिया के अदर पुलिसिके जरिये रोग मर जाये, 
भिस्पतार कर च्ि जाए्‌ बाजार बद रहं रोगोकेसिर फोडदे ओौर इन सब 
की जानकारी मुख्यमन्री षो हो भौर उपग्रहुमव्री उन सबको छिपाने की वात करे । 

भे समभता हु यह बुरी परम्पराहि “ 


शी निरजननाय आचाय जापते कर एडनोनमेट मोशन दिया 1 हमने टेल्यैफोन 
से जानने का प्रयत्न क्या । हमे आश्चाथी कि कुछ सामग्री मिल जायेगी । 
दिस्दिक्ट मजि्टरेटसे भौ काटेक्ट किया गया} अवर्गे क्या कहू] यह्‌ मापमुरे 
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वनलारये कोई सामग्री वही भिलाई रै । अमर आपरह्‌ तौर खडा रट (विधान 
सभा कायवाहु 31 अक्टूबर 1964 पथ्ठ स्या 293-294) 


शिक्षा सम्बधी प्र्नो पर श्री मुरलीधर व्याप्त प्राह वहे जागल्वः रहतये। 
माघीजीकेसिद्धातो कै बनुसार उनका माननायाकि समी क्रो प्रारम्भिक 
शिक्षा, बुनियाद शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए्‌ 1 वे उच्च शिक्षा कौ तुखना मे 
प्राथमिक शिम्या पर अधिक जोर देते ये । जोधपुर एव उदयपुर मे विदधवि्यालयां 
की स्थापना के बि प्रर 1962 मचहनिजो विचारप्रकट क्रिये वरे शिक्षाक 
प्रति उनकी निष्ठा ओौरद्ष्टिको प्रकट करने गलति ह । जितनी आवारी राजस्थान 
कीदैउतनीहीकैरल बीदै। जिस्तम्यान (केरल) पर 90 प्रतिश्न नोग 
शिक्षित हं वहा पर एक ही पूनिवमिटी कामक्रती है ओौर जहा (राजस्थान) मे 
13 प्रतिनत लोग श्िक्षित र वहा ण्व काम कररहीहै, दूमरी वनर्ीदै,तीमरी 
छाविनभारहाहै। अचिर इमे वत जाने परे क्याभार पडेगा? आधिक 
बोक्ष सभलेगाया नही मौर यदिभारस्वकूपहाजाताहैतोदषरे क्षेत्र जिनका 
हम उत्थान करन) चाहते है प्राथमिक शिक्षा वसी षड़ीहै प्रायिक स्वुला म 
बच्चा तरे वने के लिए चटाईया वही है भौर को साधननही है 
जपे मामूली गावहै । स्त्रु खोलने कै क्लिए कहा जता है ना यह्‌ कहा जाता द 
षि साघन नही है 1 इमक्लिए्‌ आपको तुरनाप्मक्‌ द्टिलिकाण से देवना पञ्चमा वि जो 
राज्य एकं गावभेप्राइमरो एनृक्रेशन के किण स्तुर लोलनेके लिए क्हताहै मि 
साधनकैअमावमे नही कर सक्ते वही राज्य सारेद्िदुस्तातमे द्विारा पीटन 
बे लिए राजस्थान मे एक नही तीन तीन यूनिवर्सिटी वनार्हा है । र्म 
निवेल्न करना चाहता ह्‌ कि मत्री महोनय राजस्थान की वित्तीय स्थिति जनता 
कै सामने रखे नौर विल के साय इसका नापन रणे रि इसका वितता खचदहगा। 
तौपरी पचवर्पीय योजना मे हम प्रादमरी एलुकैदान बे लिण यह चाहते है कि 
प्राद्मरी णङुकेशन अनिवाय हो । लेमिन जव प्राइमरी क्षा काप्ररन अत्ता हैतो 
कहते ह कि हमारे पास पसा नही है । तीस्तरी पचवर्पीयि योजनामे हम मानते दै 
क्रि अनिवाय किना हर छाय के लिए करगे चौदह साले के बच्चोके क्तिए्‌ शिक्षा 
अनिवाय हो जायगो । सेकरिन इसके ठिषएु पसा वहा से मायेगा ? मेरा स्पष्ट 
मानना है कि राजस्थान मे हायर एसूकेदान पर इतना खच मही करना चीदिषए्‌ । 
अप्‌ राजल्यात म तीन तीन दरुनिवतिटी सोल दें, पर राजस्यान की माली हालत 
रोहो ति प्राहमरी एञयूकेश के लिए आप एक वमा नही वना सकते, वच्चो 
के ट्र भाप एक चटा नदी रप सक्ते सर्दी मे वच्चे सीमेट कं ऊपर वते) 
दस प्रकारके मक्डो नौ हजासे स्तु भिलभे जहा वठने भै लिए चटा तक 
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यनि भौर जाच कराल शचिका मगरी (उरिभाऊ उपाध्याय) से निवेदन करना 
चाहता ह कि जाप गाधीजौकंसायमे काफी रह्‌ ह| भापकं मामले मक्हा 
जाताहै क्रि मध्य का जहा तक मवाल दै उसे दवाना नही चाहत 1 अप 
इसमे भौ सेप्यदी जाच करना चाहते हैनो5 मदमियौकी एक समिति की 
धोपणा करके इस मुदं पर जाच करवावें जो अपनो रिपाट एदन मं रख सके । 
इतना मौका (अवद्य दे) 


श्री व्यास पूर्‌ आग्रह्‌ एव तीव्र तत्परताके साय अजपी बात र्वाक्रतेये। 
उनका लक्ष्य रहताथाकिव्सीभीतरहसदहो दिक्षा क्षेत्र दी पविता की 
बनाये रखा जाना चाहिण) उन दिन {1964 म) श्री गुलजायैलाल नेदा गृहमत्री 
भारत सरकारके्रष्टाचार उ मून के बहुचवित कदम उठयेजा रहे थ तथाभास्त 
म॑ एक प्रकारका शुद्धि भा दोलन जसा वातावरण दिखाई दरहा था) उस्र 
वातावरण का एवे शिक्षा मघरीके व्यक्तिगत गुणो का हवाला दंकर्‌ भी व्यासजी 
अपनो वातं को मनजाने का हर समव प्राम किया कस्तेये। 


मातृभूभिके प्यार (व सेनिकाके कत्याणके प्रति भी श्रौ न्यासं न्य त सजगं 
चै 11964 मक्च्छके रन पर नाक्रमणके साथ उ होन 29 सितम्बर 1965 
कौ विधानस्तभामक्ठाधा, 


सकटकाकीन परिस्थिति म व्यक्तिगते दष्टिकोण, दमने रष्टिकाण देशका 
देष्किण नहो हा सकता आज जव देश को ऊचा समन्षते है ता इतना ही कना 
चहुमा कि जापको ही केवल मातृभूमिसे प्यार है, आपस ज्यादा प्यार हुम देशसं 
है। हम इस मौके पर वेना चाहते हैकि मत्रियाकीसस्यामे कमोकरे 1 जहा 
तक देशमे सकटकाल का सवाल द, हमारे सामने दष्टिकोण वही रहंगा नपने 
देश के प्रति हुम अपने क्तव्यको पूराकरेगे । हमारा देश दै। दशा केवल किसी 
ण्यक्तियापादींकानहीहां सकता ॥“ (विधानसभा कायवाही 29 सितम्बर 
1965 पष्ठ सस्या 1482 से 1486 तक) 


सनिकोके कल्याणकारी काय के लि्‌ विघानसभा म मपय कसते हए श्रीव्यास 
ने विधानसभामक्हाथा समिकोको इसवबातकी प्रेरणा भिकेकिसरकार्‌ 
जमीन देरुटीहि मौर आसानीसेदे रही दै, इलि भरुतपूव सनिको का जल्दी से 
जल्दी (जमीन) दने कं नियम बनाकर सरकार अलाड कयो नही करती है?“ इस 
प्रस्न प्रर श्रौ रामप्रसाद लद्ढा (उपमव्री राजस्व) ने आदवासन दिया नि 
कालानादने्न की पालिसी के निर्माण की बात्त पूरी होते हो यह काय जल्दही 
कर दिया जायगा 1 (विधानसभा कायवाही 2 सितम्बर 1963 पृष्ठ सस्या 46} 
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इन दोनो दृष्टा ता से यह सिद्धहोताहै कि मातृभूमिकेष्यारक्रौ पौर-पोर म 
लिए हुए श्रौ व्यास उन सनिको एव भूतपूव सनिकोकेकटयाण के प्रतिभी 
अत्य तत सजग रहूतेये जो मातृभूमि के लिए अपना सवस्व देने को हर परल तयार 
रदत ह । उनकी ये भावनाएु मात्र भावुकता कौ नही होकर यथायपरक थी । 
गौम मुक्ति दोलन के समय पूतगाली सत्ता का सामना करने के छिद गराक्िपो 
की वौषछछार ङी संभागनाके वीच भी धी व्यास निहत्य स्याहियो के णक नेता 
के रूपम वहम गयेये। अपने देशकी अवण्डता एव म॑हानता म उनको दढ 
विश्वास था । राजनीतिक लाभकीदृष्डि ते स्षकटकाीन स्थिति म एसी कोई 
वात नही कते ये जिस ज्ञापक दल च्यव की परेशानौ म पडे या जिससे विदेशी 
ताके वेजा प्रचार करलाभं उठा सके । 


उथोग धधा को प्रोत्साहन देने एव उनके किए अवश्यक कच्चे माल की व्यवस्था 
करने सम्ब धी मकत्प पर वोल्ते हए श्री व्यास नं 9 अग्रत 1965 को जो बातें 
कही वे उनकौ अनुभव विपुलता एव उद्योग विकास की प्रतर भावना को प्रकट 
करती षै) देके विवास का एकमान साधन यदिकोई है तो वहु साधन 
हमारी हस्तकला या गृह उद्योग है । उसको यदि प्रोत्साहन नही मिखातो चाहे 
हमदेशम वडीसेवडी इण्डस्टी को प्रोप्साहन ददे भौर उसके जयि कर्‌ लोगो 
कोकाम देदे, पर मेरी यहु मायता है कि सरकार जव तक इन छदी 
हस्तकलाभा के लिए ग्राम मौर हर जगह साघन उपलब्ध करके इनके पास 
पहुचायगी तो सदीमान म प्रति व्यक्ति अय ब्ढेगी भौर वेकरारी फी समस्या 
का समाधान होगा । गरीवदेशमं यदि हमने वडी ईण्डष्टरीम बहुन प्रा लमा 
दिमा नौर हस्तफक्ठा उद्योग को प्राप्साहुन नही दिया ततो देश बहुत पीछ रह्‌ 
जायगा भाज छोटे उद्योग, हस्तकला को जो साधन देने चादिए वे उनको नी 
मिलत । आज स्माईूके वारेम वताया गया 10 हजार लोग रगा्हुका काम 
करने बालि राजस्यान म॑ ह । जहा पक्के रगाका सवाकहैजा कि ईइम्पौट होकर 
अते ह-वहा हमारे यहा पर दसं रग नदी है । उनको ठीक तरह ते रग नदी मिल 
पाति! इमी तर्हसे हम देते ह कि दुरो चीजाके मामलेके अदर कि जो 
छोटे उद्योगोम रामटिरियर मिलना चाहिए वह नही भिक पाता है) भाज 
वौकानेर मे तपली (बतन) उद्योग हे, पीतल के वरतना। का उद्योग है भौर दूसरे 
छाट छोटे काम होते है) उनका सवारुडढैतो उनको रा मटिरिथल नही मिलता 
है। रामटिसियल नप वड़े बड़े उद्योगपत्तियाकोदेदेतेहँ। वै छोगम बाहर 
ही कु लोगो को ब्ठक म बेच देत है गौर जिन रोगा का स मटिरियल मिलना 
च।हिए उनो नदी निल्ताहै। 1961 तक जोरा मटिरियलं काकोटा दिया 
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यया जोपीतलका स्टील का ताम्वे का कोटा दिया धरया वंह बडे वडे 
कपटलिस्टस को दं दिया गया 1 उनके द्वारा इका इस्तेमाल नही किया गया 
भोर वहं कोटा उनकं द्वारा विक चुका है \ नतीजा यह्‌ होता है करि छे 
खोग जो चरतन बनाने वे ह, द्री चीर्जे वनानि बते है, लादि की टट 
वनानि वलन हँ सिगडी वनने वाले ह-उनको कोटा नही द पत्ते हं! काटा बडे- 
बडे रोग हुजम कर जति ह गौर उसका न्क हो जाताह 1" 


श्री पासन काटादेने, व्लक वरन एव श्रष्टाचार करने सम्बपी एक प्रकरण 
विधानलभा म प्रस्तुत क्या जो कखकत्ता कै किसी व्यापारी से सम्ब प्त थातवा 
जिसस कोटा प्रमिट कं मामले मश्रष्ट माचरण प्रकट होता यथा! विधान समा 
केभय विपक्षी सदस्यो सवो रामानद अग्रवाल योगेद्रनाथ हाडा भादिनं 
भौ उसप्रकरणम जाचकी मामकी । 


एक स्थात पर उत्तेजित होकर शी व्यास न यहा तक कहाकि "चारियाको मत 
दिपाना । इतस देश वदनाम होता है (विधान समा कायवाही पृष्ठ स्पा 
8556 व 8572 दिनाक 9 अग्रे 1963} श्रौ व्यास अपने वेधनं की पुष्टि म 
एक से अधिक प्रमाण ब्रस्तुत क्रिया क्रत य, कभीकभीसो विधानसभा म 
दसस खल्वली जसी सिव्िति पदा हो जानी 1 समाचार पनो कादससे अपनी 
सूया मिक्ता कसती वी । 


विधानसभा म व्यासनीने स्ावजनिक्‌ हितत कै प्रप्यक प्रकरण प्र अपने विचार 
प्रकट करने का काम पूरी जिम्मेदारी एव दायित्वे स निभाया । प्रकरणवचाह्‌ वसा 
हह! बेउस पर पुण तथ्ययत्ते जानकारी देने बया प्रास्त करल मसक्रिपरह्तैय 1 
उटोने समय स्षमयपरजोचिदु उटाये उनम रिक्षकाके पिवतेशने पी उन्तमू 
डी एव बागायन कमचारियाकेप्रमाशपत चटरनरी कालेज त्था इकर कालेज 
कृ निर्माण काय, सस्ते अनाज को दूगरानें सुवान के प्रदन पुलि मव्याचार मादि 
घनेक बाते सम्मिलित थौ । व्यासजी के चुनाव अभियान (1962) कै समय 
भकादित बुलटिन पृ्तिका कं शृष्ठ आढ पर अकिति कयि गये श्न ई“ दि 
उनके भापणा एव प्रद्नो का व्यौरा भकाधित करे तो उमस एक बडी पृस्तन 
वन जपेगी । विधान सभा धी य॒थिङ्ृत काय विवर्ण की 500 प्ते कामपि 
मह कोई भी नापरिक वदः पडूचकर उनके वार्यो का ठ्खा नोखा न सकता 
३1" उसी पुस्ठिकाम एक दोनेर नी दिय गय जोड प्रकार ह 

यू ही दुनिया म कई उज्जनो शाहर्त नदौ पाता 

करका विदमत मुल्का वतन मुमताजर्ग्तोरहै 


४0 मुस्तीषर्‌ व्याच स्मृति प्रव 


मुरलीधर ही इमानियत का वह नमूना है 
रि जिक्ठ इ सान पर इ सानियतमभी नाज करती है 


द सानियत जिस इ सान म अपनी पणता की छवि देखेगी, उसी पर नाज करगी । 
अपने लघु जीवन मे पूणता कौ स्थिति मे हुच पाना सवके ल्एितो रगभम 
असमव वातहै, पर यदि का व्यक्ति नपनेही दष्यता एवं उदाहरणोद्ारय 
ओवन के कुछ मानक तय कर ले कुछ प्रतिमानो को मू्तिमत कर सके, भग्नि 
परीक्षाओं मक्कूदन वन कर बाहर ना सके-तो वहं अने वाी पीदियोकामाग 
दशक तो अवश्य बन सक्ता है। राजनीतिकं दकदलमे ता यह्‌ कहावत चरि 
ताथहौतीहैकि “काजल की कोटरी म काहु ही सथाने जाय एक कीक काजर 
कौकानिदपरलागिदहै 1" पर उसमसेभी वैदाग निक्छं आना नौर “जमकी 
तेस धरि दीनी चदसिया'” वादी स्थिति उप्पन्च कर देना कुछ विरले मनस्वौ एव 
सत्यनिष्ठलीगाकादही कामहै । माने वाली पीदिया जव इस पीढी के कारो पर 
भपनी निर्णायिक टिप्पणी देगी ता अवदय कहगी कि यहो एक ेसा इसानथाजौ 
नतोप्रलोभनके भागे क्भी डिगा, न भय से अतक्रित हुभाभौर न पद एव 
प्रतिष्ठा के मोह म अपन पथ सं विचलित टी हुजा 1 वेह अपन जीवन कमे 
लोकनायक वन चुक्वाथा। मरने कं वाद जनता न उषकी स्मृति को क्षुण्ण रखने 
के किए स्वेच्छास्े एव विना किपौ सरकारी वित्तीय सहायता बे एकनहीदोदो 
प्रतिमाए स्थापित करकं उगकते प्रति अपनी कृत्ञता नापित कौ । 


भाज बीकानेर म जितनी भो सूतिया है उनम से जा राजा महाराजाञा एव सो 
साहुकारा आदि की है-उनके लिएता धन की समस्या काप्रहन दही नही रहा। 
जो सरार द्वारा निमित की गई उनका पृथक इतिहास है, पर जन उमावके 
साथ निपनसे घनी तक सववे सदहृयाग से एव दलगक्त राजनीति से परे रटृकर 
सभीवर्गोनैश्री व्यास कौ प्रतिमाओके निर्माण मजो सयोग दिवा पहु जपते 
जापम एक अनूढी कहानी है । 


विधानसभाके दस वर्पोम प्रति येप चार माह के -यूनतम हिसाबक्े मी 1000- 
1200 नियमित वठके भवश्य हुई होगी । इतनी लम्बौ मवयि तक श्वी व्यास के 
व्यक्तित्व कौ छाप तप्कालीन विधानसभा के अधिवेशनं पर बरावर वनी 
रही । उनम कटवार सरकार के विरुद्ध निश्वास प्रस्ताव नधये, करई बहिगमन 
फे किस्तेहुए,वद्वार उदे जवरन निष्वासित कियागया भौर र्द वारवेस्वय 
वाक भाउट कर गये! सेनी मौके नाये जव ज्रष्टाचारके किसौविदु षर वे 
अबके दी ड गये। दे दूसरा के सहयोग क स्वायत करतत ये षर उसके लिए 
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प्रतीक्षा करना उनको रास नही जत्ता धा! जा वात उनकौ कहनी होती उसके 
किए उत समय चनने वाली किसी भी वहसका सदारा ल सक्त ये । अध्यक्ष उन 
का रोकतकि भाय सदस्य जो बात कडरद्‌ है वह्‌ वहसे विदुसं सदभित 
नही,“ परव घूमकफिर वर उसी वात परभा जाति नौरक्हते (व्यक्ष महीत्य 
मैने जां प्रशन उठायादहैव्ह इत विदुके नतग्तदहुी आता है) यदि्रष्ट 
आचरण चलता गया ता वताइय उक्त विन्दुकी पूति क्से हो सक्तीहै1" 
अभ्रासगिक होने का खतरा उठाकर भीश्री यास्त अपनी बातत ता कह हो जातैये। 


उनके वक्नथ्य तथ्यपरक घटनापरक एव पुष्ट प्रमाणपरः होतेये 1 लाटी चाज 
अथवा गोली काण्डके ममयवे खून सं लयपथ कपड मथवाभिनमभिनस्वितियो 
कै चित्र लाना नही भूल्तेये । अकालक समयं आदिवासिया द्वारा खाद जनि 
चाली घातकी रोटियो तक विधानसमामे लान नोरप्रदशित करनेमे वे नदी 
चकते थे । उनका व्यक्तिस्व बीकानेर नगर तक सीमित न रहकर पूरे प्रात के 
साय चुड गयाथा। 


विरोधी नेताोमसेजिनिचद छागो के नाम श्द्धासे लियं जातह-उनम 
उनका नाम प्राय पहले कमम ही अत्ताथा। इसका एक कारणमभीहै। 
विधानसभा के सदस्य वनने सं पूव जीर भश्वात दोनो कालमव फकर्डदहीरहे 

नघरका मकान न द उस्लेलनौय चल भच सम्पति जौर 7 चुनाव ल्डपाने 
जितनी धनराश्चि ही उनके परास र्ही। उदहोने करिराये कै जितने मकान बदन 

राजस्थान के किसी भी कीपस्थ नत्ताके जीवन म एसी विभीषिका नही धाई 
होगी । घरका कोई समारोहहोया काई्‌ अय काम-लक्ष्मी की जकृपा तो उन 
पर बनी ही रही) चुनाव की गाडीतो जन सहयाग स चलन्ती रहौ ओर्‌ यह फक्कड 
अलमस्त मसीहा गरीदी स सीधा जुडाव स्खनकेकारण गरीबो की समस्थाभा 
पर बालता रहा, प्रदक्चन व सभाए बायोजित करता रहा काल्या के वार सहता 

रहा भौर जरत पड पर गोजा जा दोलन मे गोलियो कासामना करते हुए 
निहत्या निकलता रहा । 

तभी तो वे भपनं जसी करई युगीन हस्तियो के हात हृए्‌ मी इतिहास पुरुप कहलन 

की स्थितिमः आय । लोगोनेउह जीवन कालम भी सम्मान दिया ओर 

मरणोपरा त पनी जाम्वाका कद्र वना छया । एमे पुरूष युगा-शतान्दियो म 

नहीताक्मसे कमक्ड्‌ दनगकाम जाकरही पला होते है। 
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विजय का दशक विधान सभाके वाहूर 
की गतिविधियां 


जन समस्थाभो को लेकर सथप करने वले तप पूत श्री मुरङीघर व्यास ने आदो 
लनो कं माध्यम से पूरे राज्य को जीवन्त बनाये रवा । समस्याएं चाहे मजदूरो भौर 
किसानोकीहो अथवा अत्प वेतन भोगौ कमचारिया की, श्री व्यास उह उजागर 
करने म सदव अग्रणी रहतेये 1 उहोनेन तोकभी जेल यात्राओआकौ परवाह की 
आओरनलादी खानेंकी,न सूट मुकदमोस वं उरे ओरन किसी प्रलोभन से विचलित 
ही हृए । 195 से 1966 तक विधान सभा की सिंहं गजनाए तो उनके ग्यक्तित्व 
को उद्घाटित करती ही है पर व्यापक एव विपद्‌ जनमच पर उनकी भूमिका 
उससे भी ज्यादा रोमाचक है । 


समाजवादी नेताश्री एन जी गोरेने व्याजी के इह गुणां से जभिभूत होकर 
कहा है, “स्वर्गीय मुरखीघर जी का भूलना मेरे लिए मुमकिन नही । इन जसेष्द 
हदय मौर पक्के इरादो के साथी नौर कहां दिखाई देते दै ? उदनं अपने परिवार 
कीचिन्ताकीनसखुदकेस्वास्थ्यकी। राजस्थानम्‌ उ दोन ठी समाजवादी विचार 
धारा प्रस्तुत की । उनकी स्मति को वार वार प्रणाम 1" 


साम्यवादी (मा) नताश्री मोहन पुनमिया नै व्यासजीकेगुणांको हस प्रकारसे 
यादक्यिहै, ' सावी मुरलीधर व्यास प्रदेश केउन गिनतीके चि-तनशीलभोर 
सधपरत नग्रणी कायकतानामसेये जिः होने राजस्थान के सामती एव जातिगत 
वातावरणमं समाजवादव वामपक्षकी विचार धाराकीनल्ख जगाई । एके चौयार्ई 
एतान्दी तक एक ही लगन नौर घुनसेउटोने वीकानेरक्षेतरके ही नही वरन्‌ पूर 
प्रदेश के समाजवादी आ-दोलन को विकसित करने का प्रयत्न कियाथा। उससेन 
कार्सला कोई जन जा-दोलन नही था जिसको उ-हने नेतृत्व प्रदान नदी किया हो। 
व्यक्तिगत जीवन म सादी, मित्रा दे वोच मिन सारिता, सावजनिक 
जीवन म निडरता तया सिद्धान्ता की कट्‌टरता-एसे सर्वांगीण व्यक्तिप्व के घनो 
साधी मुरछीपर व्यास की देक्त नौर प्रदेश को वतमान हारत म आज कितनी भाव- 


एयकता है यह्‌ अपने अपनेदृग से उसी काम म सक्तग्न हम साधियो को महसूष हौ 
रोदे 
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भारतीम जनता पार्टी (पूवम जनस्य) वनताश्री मरो सिह दसाय कं विचार 
सेश्व शरी व्यासणएकनिर्मीव, ईमानदार नीर निष्ठाया जद ननाय। विधान 
सभाममुवेभी उनके साय विपक्षम कायक्रनेकानग्सरमिलावा। मैन सुदव 
उहसिद्धाना परमरट रहने वाला व्यक्ति पाया । उनवा अभाव सदव अनुभव 
किया जाता र्हैगा। 


समाजचादौ साम्यवादी एव मास्तीव जनता ष्टी क उवत तीन नताय कं उद्गारो 
मएकदातसमातस्पसेकही ग्ईदै नौर वह्‌ यहद कि व्यासजी निर्मीकि, ईमान 

दार निष्ठावान, इढ हूदय एव पवर इरादा वाते चि तनदील एव सधपशील जन 
ने्ताथ। 


ग्यास कौ 1957 से 1966 तक कयो गतिविधियां इन सभो विचारो कौ पुष्टि 
करत वालीदै। 1957 के चुनावाम वीक्रानेरफी जनता न॑ मुरलीवर व्याक 
को अपना जन प्र्िनिपि चुना घा } कुत 24009 म्रतदाताजा ने मतदान किया। 
उन्म से नावसे अधिक नर्वात्‌ 12500 लोगा ने उनके पक्षमे मतदान किया {पप 
6 उम्मीदबारा को कुल मिलाकर 11500 मत ह मिरु पाये । जागरूक जनता का 
निणय उनके प्रति जवरदस्त स्नह का परिचायक था। 1962 के चुनाव पुव एक 
विवरणिका प्रकाशितं कौ गई । उसकेजतमनिम्न पवितयाहजो ग्यासजीकेपूरे 
जीवनं की नुमा दमो करनी है-- 


ध्यू ही दुनिया मे कोई इज्जतो शोहर्त नही पाता 
वश्षर्‌ को खिदमते मुल्को वत्तन मुमताज करती दै 
मुरलीधर दी इ सानियत का वह नमूना दहैकिजिस 
इसान पर द सानियन भी नाच करती दै 1" 


विधायक वनन कं अगले ही वप अर्थात्‌ 1958 मे उ होन जामसर जिप्मम मजहर 
के आदोलन का नेतृत्व किया तथा निर तर 60 दिना तक चलने वाली शानदार 
हडताल की जवधि म मजदूर के मनोव का वनाय रखा 1 हडताल इतनी कामयान 
रही कि उसे उच्चतम स्तरत्तक गभीस्तासे क्या गया) तत्कालीन श्नममत्रीश्वी 
गलजारी जाल नदा ने अपने मसदीय सरशिव श्री एल एन मिश्रा कौ जामस्तर भेजा 1 

उधर समाजवादी नैता श्री एन जी गौरे, नाय पाई जीर अशाक मेहता भी बीकानेर 

आयं । व्यासजी के सफल नेतृत्व म मजदुरो की समी माये टिन्यूनक म देन करे वाद 
मानरी गई। यह जपने आप मे आदोलनो के इतिहास कौ एके घटना वन चुकी दवै । 

पूबवर्ती अध्याय म जाम्चर नादोलन का विस्तृत बणन ह चुका है 1 यह तो 1958 

की गतिधिधियो वे सदम मे इसका उत्छल भदकर रदे है । 
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1957 एव 58 म विधान सभाम वीकानेरमे मेडिकठ कालेज की स्वापना कीमाग 
को व्पासजीने पुरजोर दाब्दा मे रखा तथा उसे तत्काल प्रारभ करन की वात कही 1 
उधर मेडिकल काकेज के निर्माण काय म व्याप्त शरष्टाचार काडउहीने जन मचापर 
उटकर विरोध किया तया नीव के काम मखी गई कच्ची इटा का कच्चा चिटठा 
जनता की अदालत म प्रस्तुत किया । भारत के तस्कालीन प्रधानमती श्री जवाहर 
लाख नेहरू ने एक अप्रेल 1959 को मेडिकर कालेज क! दिखा यास कियाथा। 
19 अग्रे 1959 को नव-गटिन नागरिक स्वतघ्रता समिति की एक विदाल सभा 
मेभापगदेते हुए शरी मुरलीधर व्यात्न (विधायक) ने कठा, “मेडिकल कालिज वी 
नीवो म कच्ची इटा को रगाकर भ्रष्टाचार किया गया है । मैन खुददो प्रतिष्ठित 
व्यक्तियो की मौजुदगी म मेडिकल कलच की इटा कौ जाच पडताक्की। हयम 
इटो फा पकड कर दवातेहीवे टूट गई । उनम धुल थी जिसे यह सावित दहो 
गथा किदे कच्ची वी ओर उनको लमावर ठेकेदार ने सरकार को धोखादिया 
ह ।"श्रीव्यासने आगे काकि इस काण्डका पदाफादा करने वाते समाचारपत 
^ह-कलाच"" कं दो प्रकारो को हयकडिया लगाई गह “यदि इ-कलावमदठेकेदार 
का श्रष्टाचारी ओौर कच्ची दटें लगाने वाला कदने पर हथकडिया पहनार्ईृ गर्द 
तोरम भी कहता हूं कि मेडिकल कालेज की नवो मे कच्ची ईटे लगा कर भ्रष्टाचार 
किया गया है । म राजस्थान सरकार सं कहता हूं करि वह्‌ मुङ्ते भी हकडिया पहना- 

देया फिर उस हभकडी तगावे जिसने भ्रष्टाचार कियाद" 


श्री मानिक चदसुराणावे सयोजने मे गठित नागरिक स्वततरता समिति कौ सवे दलीय 
सभामे प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री व्यासने पूरे काण्ड की निष्पक्ष जांच की माग 
की थी जिसे उपस्थित जन समुराय ने हाय उठाकर मपनी स्वीकृति प्रदान की } समभा 
म सवश्री मानिक चद सुराणा रथधुवर दमा गोयल, रावतमक कोचर, सप्य नारायण 
पारीक, ताराचद सीपाणी, मदनर्सिह्‌, मूख्चद पारीक, लिवकृष्ण आचाय आदि 
नेताभ ने जपने विचार प्रकट किय । व्यासजीने इस काण्ड को 15 अप्रेल 1959 
फो विधान सभाम भी प्रस्तुत किया तथा वीकानेरम प्रकारो केसा भमानवीय 
आओरगर कानूनी पुलि व्यवहार कौ नि-दाकी । स्पीकरके यह कहन पर कि मसला 
विचाराधीन है, व्यासजी ने वाक नाङ्ट करके अपने विरोध को प्रदश्चित किया। 


प्रस्तावके पक्षम बोलने वाला मं सवश्नी भिरघारौ छाक्त भोविया एव सतती चद्र 
अग्रवाल प्रमुख ये । 


बीकानरम रेल्वे कमचारिया के प्रमुख आदोलन जव भी हुएु तभी राष्ट व्यापी 
आ दोक्नोके सदमम ही हृए्‌ ये ! देते दो ना-दोलन उत्तेवनीय है-पहला 1960 
मे योर दर्रा 1968 मे! 1960 का भा दोलन कंन्दरीय कमचारियो की रादू-व्यापी 
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हडताल के परसमरम था जिस्म रेत्वे, सचार, परिवहन एव अय के द्रीय विभागा 
कमचारी सम्मिस्ति पे । 12 चुखइ 1960 ते 15 जुलयईं 1960 तक चचने वारी 
इस हडनात ने देश की अथ व्यवस्था एव सामाय जन जीवन कौ प्रभावित करके 
रख दिया । स्वत्त्र भारत मं वहु अपन प्रकारकी पटली यदी हडताङ यी । हडताल 
क प्रभाव वीकानेरमपडगरदहीया। उत्तरीरेष्वेका प्रमुवकेद्रहोनकेनत्तियहा 
की हडताल ओरमभाो ज्यादा मूकभ्मिर मौर थसरदार्‌ स्टी। व्यासजीकारेत्वै 
कमवासिया कं साथ प्रगाढ सम्बध था। उनवं चुनावा एव भय जन भा दोलनाम 
रेल्वं कमचारो प्रत्यक्ष प्रोक्ष शूप स हमेशा ही उनके खथ रहं । भन यह्‌ स्वाभाविक 
थाकरिएेसे विश्चाल आदोलन मध्यासजी का सहयोग एव माग ददान उनको मिलता । 
नदन रेल्वे मस यूनियन की वक्शप शापा के तत्कालीन मत्री श्रीयुन श्रीनासयण 
ने उन दिनोमे व्याप्त कृमचारी-असतापर एव जवरदस्त आदोलन का वणन इन 
ब्दा म करिया है, ' 1960 म प्रहली हडताल हुई । म सनिवधा। व्यासजी हमारे 
परम सहयोगी पै । मने भ्रुमिगत रह कर हडताल का सचान क्रियातेकिन सारा 
कामव्यासजीकं परामश पर होताथा। कहुरमेधारा 144 क्गीकी। डमा 
विर्डिग के पास -पासजीको गिरफ्तार फियागया। उस समय उनके सायदुष 
वहार भी किया गयाया। वाक पकडे गये-वसीटा गथा-बन्तमीजी कौ यई । -णास 
जीने अधिकारो स कहा कि इस अभद्र व्यवहार की सजा तुमको मुगतनी होगी । 
हडताल मवधि मै कुर 650 लोग गिरपतार किये गय जिनम 562 रेलवे कमारी 
से । शेपजयकैद्रीय कायल्यो कर लौगये। गिरप्नारहौन वालाम कामरेड 
श्रीकृष्ण, हरिराम कश्यप, भरतरसिह संगर जब्वरर जली जादि भृख्य ये। उन निनो 
सभावना परं प्रतिघ धा-राष्टृपति के मध्यादंश से हडताल को जवध धोपित कर 
दिये जाने से हम नने पर्वे मौ छपा नही सक्त ये । "साइक्लोस्टाइत्ड"प्रतियोस दी 
काम चलाना पडता था। हमार हडताल म व्यासजी द्वारा दिये गये सह्यामको 
हम भुला नही सकते । रेल्वे कमचारियो कौ उ-दोने सहायता कौ ओौर कमचारिमो 
ने उनका साथ दिया। मजदूर दिवस (एक मई} जीर यूनियन स्यापरना रिव 
(26 जुन) को प्रतिवय हम छोग उह बुदाते मौर भाषण करवाते । इम उनकी 
चुनाय समाभा की व्यवस्था करते गौर जुदूसो मे सम्मिलित होते ये ।* 


1958 छो जामसर मजदरूरो की हडताल, 1959 मे मेडिक्त कालिज भ्रष्टाचार 
काण्ड तथा 1960 म केद्रीय कमचारियो कौ क पदममे व्याजी की धूमिकासे 
स्पष्ट हो जाता है किदे मजदरुरो ओर मल्पं वेतन भोगी कमचारियो के भ्रव समयक 
नीौरटितिपीये) चष्टाचारकेक्सीमी प्रकरणको किसी भी इलतम्‌ द्दात 
नही फरते चाहे उनको उकं लिए कितना दी सघप क्या न करना पडे । प्रतिङ्गुल 
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परिस्थितियां उनके पौरष को निखारती ची, चुनौत्तिया उनको सौर अधिक चठ 
वनाती थी भौर सघप उनके व्यक्तिप्वके पोर पोर को उदूघाटित करता रहता घा। 
राज्य, घन ओर धम ये तीन सत्ताए होती है 1 व्यासजी कोन तो राज्य सत्ताडिगा 
सकीनौरन धन कौ ताकत ही उ-हे विचलित कर सकी । धम का भय उनके किए 
केवल कत्तव्य था । 'उयूटि' के प्रति वे सदव सतक पे भौर जनसेवा का ब्रतही उनकी 
जीवन पय त "दयूटि' रदी ! जन सेवा ही उचका धम था । धर्मा धत्ता की भ घौ ताकत 
उनके आगे टिक ही नही सकनी थी 1 एक नही एते अनेक उदाहरण है जव एक एक 
करेया सम्मिलितिसूपसेये ताकर्ते उनके नाये परास्त हुरृहै। दिन-हीन ण्व 
गरीवा केनेता व्यासजौ जीवनं पय त जन जन की नाकाक्षाज के प्रतीक वनं रहं । 


व्यासजी की चेष्टा रहती थी किनारीजातिको जाग्रति की मुखप वारासेजौढा 
आए । वे जानते ये कि उवेभित, उदासीन ओौर तिरण्कृत महिक्ाए समाज म नपना 
यचस्व कभी भा नही रख सकती 1 यदि उ हं अपना स्थान वनानाहैतो जाम आना 
हीदहयेमा) यहीकारणहै कि व्यासजी अपनेहर नादोलनमे महिलानां कौसाव 
लेकर चले । उनके एक सहयोगी श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनमट) का मत ह 
कि व्यासजी ने जिस प्रकार रतनगढ नादोलन चक्लाया ओरनारी शक्ति को जागृत 
किया वह्‌ जपने आपमे एक उदाहरण वन गया है । उनके यन्न म॑ “स्वर्मीथ व्भासजी 
का मुके निकट सवध रहा है। उनक साथ र्म राजस्थान विषान सभाम 1957 
से 1962 तक रहा । उनसे मिलना जुलना तथा पारिवारिक सवध ये ¡ रतनमढम 
सनु 1960 मे जो जन भतालन चला थए उसका नेतृत्व श्री व्यासजी ने ही किया । 
उससमयद्मस्वजेलमयथे। उदाने इस आ दोलन का नेतृत्व करके जिस प्रकार 
मटिछानो मे जागृति लाये वह्‌ अविस्मरणीयहै। वे रात-दिन दीन हीनौ की सेवा 
मलगे रहूतेये। वे वास्तवम गरीवाकंनेताये। उनकीसवसे वडी विशेपताथी 
फि जहा कंडी अप्याचार हो, उनको सूचना मिलते ही पुंव जते ये भौर निर्भीकता 
से उन परिस्थितियां का सामना करतेये। चुरू जिकेके प्रत्येक आदोलन काउठानं 
सचान किया । घेराव क्ये ओर वार वार गिरप्तारिया दी 1" 


देला जायतो 1955 से 1960 तक का समय व्यासजी की प्रा-त-ज्यापी लोव- 
प्रियता, नेतृत्व कुशलत्ता एव सजगता का काल है । अपने दल के प्रातीय मघ्रीतोव 
1955 षे पूव ही वन चुके थे । पूरे राजस्यान मे दक कौ चुनावी गत्िविधिषा का 
सान उनके नेतृत्व मेही ठोता था! फिर चाहे वे ग्राम पचावतो के चुनावहा 

नभरपालिकाओ के हा अथवा विधान खमा के । 

बूदी केम्बूमितिपल चुनाव मशी व्याजी ने 16 जनवरी 1955 को वहा की नाम 
सभाम कहा जनवत्रमं चुनाव नियमं का उल्लषन अनतिकता कौ पराकाष्ठा दहै ; 
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राज्वान ने चुनावो मभौ त्रिया का खुल कर उल्व्यन टो ्डयादै) इ नुनका 
मेसख्कारी कमचारिपा का दुरपयोग, लाल फीताशाही का दवाव, सप्ता वक्तण्व 
धन-व का प्रयोग तथा निर्घारिन चुनाव रालि से यीस पच्वास गुप जपिक खच 
भादिकौ यदि निष्पक्ष जाच कीजायतौो हर दुगाय अनियमित साविततो सक्ता 
है। विरोधी दलोके पाप्रघन का इतना मावह कि इन सव कै दिलाफ "दर्कसन 
पिदीशचन' नही कर सक्ते! फिर भी नागरिका को दस धिरोध म जागरूकः होकर 
जंडना नप्व त मवद्यक है । तारीख 15 जनवरो कर्मने जव वृदी के म्यनितिपर 
चुनवाकोदेखा तो मुस्त वडा माङ्चय हना । इन छोटे चुनावा म राजस्थान के 
मच्रिया का जमघट, वल प्रयोग गौर धन प्रयोग जित्र तरह स हुमा उक्ते देखकर हर 
नागरिक दातो तसे नगुलो दवा मकता दै । रष्टरीय क्षण्ड लगी हई मोटर घूमती 
रही । घर-घर जाकर नापर फो दवाया गया) एके इष्टी भिनिस्टरनेआम 
सभामक्ुरान की आयत्ते पठकर कठा विः हूतरुमत का सावदेनाहमारा मन्व 
सिखाता है । यह्‌ जनततर दी हप्या ही वरी, विचारो कौ हप्या है ॥ 


उसी दिन (16 जनवरी) दोपहर कोकाटा नरम एक बृहद ताया चुदरुसनी 
निकाला भया चो जिसका नेतूप्व प्रातीय मनी, घ्री मुरलीधर व्यासने करिया) यह 
जुदटस मोटर स्टेण्ड से क्भरूनी पोठ दिषटा, पाटन पोल, वजाज खाना, रामपुर, 
जाड्पुरा होता दना कततेकटर कौ कोटी तक प्हुचा । चुलुस म कोटा वृद परिकर 
फे सभी महप्वपूण नेता सवश्री हीराखाछ जन, महावीर प्रमाद शर्मा, मदनन्तास 
पाटनी, क्रातिचद्र जन आदि सम्मिलितिये। भरी मुरलीधर व्यासने अपने प्रेरणाप्रद 
भापणमे तामो इक्का का राजस्थान -यापी सगठन यनानेका नाह्वान क्िया। 
कोटा शहुरमे तापो का इतना रुम्वा भौर सगित जुस पहले नटी निकला धा । 


उसी सार 26 जनवरी से भरतपुर म किमान सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ निस्का नेवरत्व 
राजस्थान समाजवादो पादीं के सयुतरत सचिव श्री राम कित ने किया। 
इसमन्स गावाके भुमिहीन किखानाने ' बजर भ्ूमिपर हट चलाओ' मामके 
अ नगत जमीन पर ईख उमान के नभियान कासूत्रपात फिमा। सवप समितिके 
जह्वा पर एक हजार से अधिक स्वय सवका की भर्ती फी म{ दकलदे प्रास्य 
नेताभो त भरपुर बा-दोलने का गति दनक किए किसानो को उदवोधित्त किया। 


श्री मुर्टौधर्‌ व्यास उनम बग्रणीये 1 


1958 एव 1960 चे प्रजा समाजवादी पाटी ने दो प्रान व्यापी जादोचनक्रयि 
जिनम्‌ जास व्यक्वियान भाम छिपा तथा सक्डा व्यक्ति जेलामभ्जे-ये।य 
ना-दोठने जनता कौ समस्याजाको लकर किय गयं। दीरालाक जन (सस्वापकः 


88 मुरलीपर न्यास स्मृतिग्रय 
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सरदारशहरे जनसभा मे मच पर भीमपांडियां के लोकं चेतनात्मक गीतो का आन-दक्तेते हृष्‌ 
दलबल सहित स्व श्री मुरलीरजी व्यास प्रवद्ध श्रोता मुद्रा भे तरलीन । 





सरदारशहर कौ एष महतो जनमभा को सवो करत हृए्‌ लोकनेता थी मुरछोपर ब्याघ । 
पासमबठेह्‌ श्री सोहनलाल डागा। 





खोकननास्व श्री मूरनीधर व्यास प्रता समाजवादी काटीं स्रदारशषर द्वारा आपोजित 
महती चनानि सभा म युवा जनता को सवोधित कर रट है 1 

< न 

॥॥॥ प 


प्रगल निवाय | 









लोकनतास्व श्री मूुरीपर व्या सरदार्हरम {सन्‌ 1967} । सवश्री छाह्नलतालडामा 
भगकानदा सकल, नद्सयद द्र चातको, नीमपडिया एव त्यनारायग् पुरोहित 
पफादवमङ्डरठ 
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खोकनंत्तास्व श्री मरलीधर व्यास साधी माणकचद सुराणा के साय नकाले म मजद्ूराको 
रोटी सजी भौर रोजगार की माग कौ एकं महती रखी का नतृप्व कर रह है। 
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भरौ दिया महाराज स्पा व्यायाम यला मे लोकनतास्व श्री मुरूगीधर -यानका 
स्वागत करत हुए । पाम म खडे है शरो सुरद्र र्मा! 
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सतनमृढ रेव स्टन पर एक महतो जनस्तना को सदोचिते कर रदे है शौ मग्रव बागडी 
भौर सायमे हं लोकनेता स्व मुरलीधरजी व्याम 





छोक्नेता स्व धी मुरलीषर यास सरलारजहर म एक महती 
जनसमा को सबाधित करत दए 1 
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बीकानर नगरमे लाकनतास्व श्री मुररीधर व्यास के एक चुनाव भभियान का लम्बा जुदूख 


जन जागरण की नलख जमात हना अये बढता दिख रहा है । 





४ । 


श्म भ्वी भुर 








जामसर मजदूर आदोलन के सदम म जेल के सीखचा म जननता स्व 


भरी भुर्लीवर व्यास की एक करातिकासी द्यी 





स्व श्री मुरलीधर यास्तके चुनाव ममियान की एक 
प्रियच 


भयशोनायावा। 
नाव चिद्व क्षापडी का ॥ 


आद्भान 








जामसर मजदूर मा-दोलन के सदम म जेल कै सौखचा म जनन॑ता स्व 


शरी मुरलीषर व्यास कौ एक कातिकारी ज्ञाकी 





व्यसक चुनाव बभियनि कौ एक भव्यं शमा यात्रा। 


प्रिय चुनाव चिव जलोपडी का जाद्धान। 


स्व श्रौ मुरलीधर 





श्री मुर्लोघर व्यास के साय समाजवादौ दल के कु सक्रिय सदस्य 1 
वाये सं श्री शिवक्िशन विस्मा, श्री नेमीचद विस्मा, स्व श्री शकरलाल सुथार, 
शरी भुर्खीषर व्यास, श्री ईदवरकुमार व्यास तया शरी वालकृप्ण भाचाय । 


(व 





शूषे (सड दए} खव धौ मूक्चद पारक, मुरलेषर व्यास, प्रनुदयाक रमर तया 
म (वायसे) सव श्रौ कादुराम हृदीला, ननयचद्र शमां एव द्रार्काप्रमाद पुचेह्वि 
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कौकनैता स्व श्री मुरलीधर भ्याम के नेतृत्व म जामसरजिप्सम मजदुर युनियन के नेना हाथा 
मे हेषकडियां खनग्नाति नाचते याते अरनी मायो को पुरजोर बुख्दी से अभिव्यक्त 
केररहेटै, साथमे श्री राचेश्याम गौड) 


ब्ग श~ | 





बीकानेर रतव स्टनभ्रभनी नायपको भन्यशामा यत्रा जायवडर्हीहै जीप 
चालक स्वय खोक्नतास्व श्री मुरलीधरव्याचजीपकामायवदयारैदह) 
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श्री मुरलीषर व्यास के साय समाजवादी दल के कुछ सक्रिय सदस्य । 


वाये से श्री शिवकिशन विस्मा, शरी नेमीचद विस्सा, स्व श्री शकरलाल सुधार, 
शरी मुरलीधर व्यास, श्री ईरवरकुमार व्यास तथा श्री वालङृप्ण आचाय । 





यायं स (मड हए} सव श्री मूलचद पारोक, मुरलषर व्यान प्रनुदयाल स्र तथा 
दू्रोपक्तिम (वायते) खव थो कादूराम ह्रीता, जभयचद्र गमा एव दरारकाप्रमाद पुरोहित 





स्व श्री मुरतीधर व्यास गणवैः 
न्यास (बीकानेर कै 
शिलरचद युरानाके 


शमं 





कारनेनास्वश्री पुरसमीषर ग्यास 
णव मघकामी त ए 


राजस्थान समाजवादी दल} ने "लोक जीवन" जयपुर्‌ के गणतग्र विश्चपाक ( 1965) 
मे इन आ दोलनो कावणन किथाहै। 


बीकानेर के आदोलनो के इतिहास म 1958 की 29 दिवसीय हरिजन हडताल मी 
अपना महृत्वपूण स्यान रखनी है । दुडताल का प्रारभ श्रष्टाचार के एक प्रकरणे 
हा । एक सफाई इन्सपक्टर के भ्रष्ट आचरण के प्रन को लेकर हरिजन नता 
एव म्यूनित्िपक कमचारी श्री चादाराम अपने 6 सायियो सहित मखं हडताल पर 
बठ गये । सफाई इन्पक्टर को मुअजनल नही किये जनि पर {दिनाक 23 जुलाई 1958 
मे नगरपालिका के समस्त कमचारियो एव हरिजनो ने हृडतारू करदी । पूरा दहर 
सडाधसेग्रस्तहो गया, वीमारिया फलन ल्मी मौर जनजीवन दरुभर टो गया। 
मोहल्ला सभितियो, सवाद के स्वय सेवको एव जोधपुर व अजमर से नये हुए 
सफाई कमचारियो के प्रयत्न भी स्थिति म कोई मूक भूत ज-तर नही ला सके । 


श्री ज्वाला प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका मजमेर, अपनेसाय हरिजनोका 
दल एव उपकरण ्ञकर आये ! सफाई शुरु होते दी हरिजन महिलाणे दरक्टरो के आगे 
नेट गह -कहा, टृक्टर चलाना हो तां हमारी छातिया पर सं चलाभो । दूस कममे 
कमो के साय मारपीट भौर दुन्यवहार भी हुना। 


1 अगस्त 1958 को दती वाजार मे आयाजित आम सभा मे विधायक मुरटीषर 
ग्यासने का "नगर की सफाई का दायित्व नगर पालिका परदै वह उसे निभनेम 
सवथा भर्सफल रही है । एक श्रष्ट अधिकारी को मुअत्तिल करने के स्थान परर उसने 
श्िकायत कर्ताको ही मुनतिल कर दिया ! वह अनियमित तया निदनीय दै।" 


सरकारने टडताल को अवध घोपित कर न्या या। नगरपाचिका कमचारोसपको 
मा-यता रद्‌ केर दी गई एव 37 कमचारी हिरासत म लल्यिगये। व्यासजीनं 
कमचारियो के विरुद दमनकारी क्दमोकीनिदाकी। जय प्रमुख नेता भौर 
सघप समिति के सदस्य ये सवश मानिक चद सुराणा, पूर्णानद व्यास, ताराचद 
सीपानी, रोश्चन लाक्त, चादरतन आचाय, प्रकान गुप्ना एव नवर लाल स्वणकार । 
20 अगस्त" 58 के तत्कालीन सासद पनाछाक वारूपाल एव क हैया लाल बाल्मीकि 
कै प्रथप्नो से हडताल समाप्त हुई । सभी भिरपनार साथी छाड दियं गये । मूकदमे टटा 
सिये गये, सफाई इन्सपेकटर का किसी अ-प पद पर स्थाना तरण करके जाच प्रारभ 
कृरदी गई तथा ठडताल अवधि का वेतन धिकं सहायता ऊ नाम पर स्वीकृत 


करदियाग्या 1 दोनो सासदाने भी अपनी विनस्ति म वही यातं कटी जो सधप 
समिति केनेताकडते भाय ये । 


विजय का दशक विधानसभा के वद्र की गतिविधियां 89 


वनाव पूव वप 1961 म विनिघ्नप्रत्यानिया य दावा ण्व उनको भरल सकन यतति 
जसप्रया काजागजा स्न के त्रिष सृ्रतिदधे स॒माजयादौ नता श्री जतत 
मेहता वीक्रारर जय । उ टनमभावित प्रत्यया एव उन ममवत व जिति 
रििन्न प्रतिगिधि मण्ठल्य वसामा जनो यान ग्रतकी तवा निणवत्विाकरि 
भरी मुरलीधर व्यान तेस प्रत्याती इटि टे जागामी नुनाय (1962) म विजय 
प्राणदो मक्नीहै। उरे प्रवलजन समयतप्राप्तहैशरी अलात मेटताकौ मनि 
शमा फे आवार पर प्रजा समाजवादी दख री राष्टीय समित्िनश्रीव्यासको 
प्रत्यानी यनाय जान पर जपनी स्वीटरतिप्र तकी जीर उपर व्यापने भने प्रवर 
प्रतिददौ कात्रेमीप्रप्यागीश्री मूलचद पारोक कोहरा कर जाक महता ग निणय 
फी सायवताकोसिद्धकर ट्पिाया। 


म्यासजी कौ उीकानर्‌ त्रा जत प्रतिनिचित्व कग्नेगे टि7 26 फरयरी 1962 कौ 
एकर नौर अवसर मिला) लगाकर द्रुनरी वार प्रिधायक नुतक्र वीकानरषौ 
जनत्ताने उकं प्रत्ति अपना स्नह्‌ ण्व पिङ्वास प्रकट किप्रा। 


वोकानेर परिधमन मभाकषेतत्रे निवचिन जपिकारी ता प्रमाणपत्र अविककसूपस 
रियाजार्हा 
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इम प्रमाण पत्र को यहादने कामुरयजाययणए्कमीरमी ठै! व्यानजीन इस 
प्रमाण प्द्रकोभी सजावटी तर वही ही त्वा उतेकठीफाइरुम डाल दिया! 
फिरउमी को पीठ पर विवानन्तमाम उडायजाने वातेचिदुभो का सारसमेपल्खि 
लिया) उनके हाथसेतोपिदु उन पर तिखे मयै उनम हनुमागद मे फर्टीलादजर 
प्वाट प्राना हिग्नाटर जख व्यवस्था कपि विडवविद्याखेय गगानगर छोटे कम 
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चारसिया को लाभ, तीसरी याजना की प्राथमिकताण, प्रति व्यविन आय आदि करई 
विदुहं। उनकी पजिकाञ म तथा दरे पिठरे पनो मे एसे अनेक पने मिल 
जायेगे जिन पर नामे पीचचे उनके हाय से एते कई पदु लिख हुए है। इमे यहं 
जाहिर्होताहै कि व्ास्त जी हर समय व्यस्त रदते थ जहा जो याद आया उपे वही 
उसी क्षण लिख छिथ { चिटपर, कागज पर फाइल यर यहा तक कि महत्वपुण 
दस्तावेज के आगे पीचक्टीपरभीवेजष्री वानर्खिकर रस लेत ओर्‌ फिर 
उसे पूरे जोरसेसभाआम जुटूमो म॒ नापसी बातचीत म नौर विधानसभा 
मे उठाते। 


व्यासजी ने निष्ठावान कायकर्तानो का एक विशाल समूह्‌ तयारक्ियाथा । यं 
कायकत विना किपी छाग छ्वेट नथवा स्वाय के उनके लिए रात टिनि तप्पर रहते 
थे। चुना पूव रात रातभर जागकर पोस्टर चिपकाना मचोकीव्यवस्वा 
करना घरघर जाफर प्रचार करना, प्रतीक स्वरूप छोटी छोटी नौ उडिया (चुनाव 
चिह) बनाकर जगह जगह रना, लोगो कौ जेयं पर बिल्ले लगाना, लाउड स्पीकस 
से निनि भर प्रचार करना ओर अपना कामध वा छोडकर परे समय सम्पूण निष्ठा 
सेकाय करना इन कायकर्म कौ विक्ञेपता वी । व्वामजी भी अपने कायकर्तामा प्रर 
जान ौदावरक्सतेये। क्सिकाभी कटीभी कसी भौ परिस्थितिमे का 
काम पड जाए, वे आधी रातको भी उसकं लिण तयार रहृतये। उदहनिकभीना 

करना नहीसौता। इक्र तणे तालाहो व्यापारीहां यामरकारो कमचारी सभी 


के कल्एह्र समय तत्पर रटन वाक्ते व्यासजी न अपने व्यवहारसे ही सवको “नपना' 
बनारलाया। 


राजस्थान के पूव गृहमतीप्रो केलारनावने अनुमार व्यास जीकौ कायकताओसे 
प्रगाहस्नेहथा। उने निष्ठावान कायकर्म का एक मजदरून समूह्‌ तयारक्रिया 
जोजन जागृति बे अभियान म ट्मेशा उनेक साथ रहा । वं विशेपत सावारण प्रि 

वारोके लडका को कायकर्ता वनात्त ये । उनके सामने जा समाज था उमम अधि 

काश लोग जनपढ, धम कम दे साचामे विभाजित ण्व पुरानी विचारधाराक लोग 
े। व्यामजी नेसे पारम्परिक समाज म जाग्तिपरन करके उसे राष्टर्‌की मुख्य 
धारासे जोडा! वीकानेर नगर का यह्‌ उनकी वदत वली देन है । 


य्यासजी अपन सम्भरण क्षेनवे विकास वै किण अप्ययिक सजम णव त्रियानीस 
रहते थे 1 7 अग्रेव 1962 को उ ठानं जन प्रतिनिधिया की एक्‌ विक्षेप वघल्कममभाग 
लिया जः तत्कालीन साचदडा करणीसिट्यी कौ जध्यलता मसम्प नटृईवी। वटक 
म गगानगर्‌ कपि विश्वविद्यालय मागको पुरजोर्‌ समयन निवागया। गगा 


विजय का ददाक विधानसभा के वाह्रको गतिविधियां 9] 


नगरमे कपि विश्वविद्यालय की स्थापना केल्एिजो ठौसखाधार दिये गयैवे 
निम्नानुसार है -- 


1 शगानगरमगगनहर भाखरा एव राजस्थान नहर से जर पूति होती दै 
अत स्िचाई एवे उत्पादन की इष्टि से यह्‌ जिला राजस्या म अपना विद्ष्ठ स्थान 
रलतादहै) 

2 गगानगर कै सुरतगढ म राजकीय द्रपि फाम पहुतेसे ही स्थित है जिसके विस्तार 
की प्रवर समावनाएदहै। 

3 प्रयोग एच श्लोधकतनिोके किए दस क्षेत म सभी सुविधाए उपरम्ध है जर पुजा 
के फाम एव दुग शालोओ की स्थापना के किए भी यह्‌ जिला एक आदश स्थल है । 


4 रजस्यानकेअयक्षेतनो भे विकास होता रहा है अत परे राजस्थान कै सर्वा 
गौण विकास के लिए यह्‌ आवश्यक है कि गगानमरम कपि विश्ववियालयकी 
स्थापनाकी जाय) 


सभागियोमडा करणीसिहजी एव मुरलीधर व्यास के चत्तिरिक्त मोहरिह रादौड 
(विधायक चुरू) मानिक च द सुराणा, केदारनाथ (गगानगर)फतह्सिह हरिवाकर 
सक्ष्मणसिह्‌ रूपाराम, जुगल एव रामविशा आदि सम्मिलित थे । 


येढक म यह्‌ माग की गई कि वीकानेर लूनकरनसर क्षेन मे प्रस्ताविन सुरक्षा सेनाभो 
क ्रयोगक्षेत (आर्टल्लिरी रेज) को अयत निर्धारित किया जावे क्याक्रि बीकानर 
जसं विकासमान शहर की जावश्यक्ताओआं एव राजस्थान नहर के कारण कृपि उत्पा 
स्तक्ेत्र म विकासके कारण यहक्षेतर सुरक्षा प्रयोगा के किए जनुषयुक्त है । बठकमे 
स्पष्टक्रियागयाकरिमुरक्षा केप्रह्मको समी सभागी उच्चतम मटप्वदेतेहै पर 
इसके लिए जोधपुर जिते के आत्तरिकक्षेन एव मध्यप्रदेश वे कड क्षेत अत्य त उपयुक्त 
है। वीकानर जसे पिच्डे हए जिते मं राजस्थान नर्र केक्रारण विकास कीनो 
सभावनाए बनी है उसका निर्वा लाभः उक्ेमिलना दी चाहिए । दोनो प्रस्तावौ 
पर वीकानेर, चुरू एव गमानगर क जन प्रतिनिधियो एन महेषवप्रूण नेवाना ग 
हस्ताक्षर कियये पर सवप्ेऊपरदो हस्ताक्षरकर्ताथडा करणोर्बिहजी (सासद) 
एव मुरलीधर्‌ व्यास (विधायकं) 

एक तरफ सभाआ ओर जुनूसा म सक्ति नेतृत्व करना, दूस्तरी ओर विधान समा म 
जनता के व्पोपक दहित कप्र्त को पूरौ शक्तिसे उडाना नीर तीसरी तरफजन 


प्रतिनिधिया फो एकनिन करके अपन क्षेत्र के विकास क किण तल्पस्ता दिलाना- 
ये सभौ ब्यासी कं बहु आयामी व्यविततस्व के हिस्ते ये । विधान समाम प्रामाधिक 
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जानकारी रखने के किए व्मास्तजी को पूया "पीड वक' मिक्ता वा । पलाना कौलयै 
मजदूर यूनियन कं अध्यक्ञ श्री नरजुनराम वा 4 सितम्बर 1963 का पन रप्टव्य है । 
“माज स्वाद प्रो से यहु जानकारी प्राप्त हुई कि भापनं पलाना सानमकाममली 
जा रही कच्ची पक्की ईटा का मामला ष्यान दिलाव प्रस्तावकै अतगत विधान 

सभामरखा था परतु अध्यक्ष ने विस्तारपूवक कायवाही के लिए इटपेशकरने 
की अनुमति नदी दी । इस सम्बध मे विधान सभाम जो कुछ वहस हुई उसकी 
रिपोट कौ प्रतिलिपि यदि आप लौटती डाकस यहाभेजसकेतो हमारे लि यह्‌ 
सभव होमा किहम उन सारीवातोको ध्यानम रखते हुए नापके पाप्त विस्तारः 
पूवक रिपोट भेज सकं ! इसके लिए आप लौटती डाक से हमं कायवाही की नकल 
भिजवाए। मापन हाउसम जो कुछ प्रयत्न किया है, उसकी हम कद्र करतु 
(पीसीएमब्रू1 5911 बी । 2078 । 63 दिनाक 4-9-63) 


विधानसभाम जन प्रतिनिधित्व करते हए भी व्यासजी मजदुरो के व्यापक हित म 
कितने रुचिशील ये-दसका एक उदाहरण सिदडी फर्टीलाइजस फीड बकस मूनियने 
जामसरकेश्री एम एल गुप्ना के पन के निम्नाकित उद्ररण है- 


“एक पच्र जापको पहले भी दिया वा । आशा है मिला होगा । कृपया तकलीफ करके 
पता करे किकेस रफरेस काव्या हुआ जौर गवनम ट इस विपय म॑ क्यो उदासीन 
है? क्याहेम फिर दडताख करनी होगी ? अगरदेसाहै तो कृपया चिं किकव 
तशरोफ का रहं हँ ताकि तयारी शुरू करे हम सवकीनोरसं चरण वदना" 
विधान सभा के सदस्यदोति हए भी ये केवर सदन की कायबाहियो तक सीमित 
मही रहतेये1 वे तो सदा सक्रिय राजनीति म विद्वास रखते ये । जनता की मागा 
कंक्लिए्‌ सघप करनम आर आवश्यकौ तो आ-दोलन करन नौर जेल जनेम 
विर्वास् षरते ये । फिर चाहे वह्‌ वीकातेर का आदोलन हो या चूरू, गगानगर 
अथवा प्रातके किसी भी हिस्स काहो- व्यासजी उसके सचाक्ककेरूप मे कमान 
अपनेहथोमे के लेते थ। सितवर-अक्टूवर 1964 काचरुरू का व्यापक जन 
असनोप एव उस्म उनका नेतृत्व इस वात का ज्वलत उदाहरण है । वे उस समय 
तक चन नही लेते थे जव तेक जमता की समुचित मागे नही मान ली जाय अथवा 
आ दोलनामं होने वाले ववर व्यवहार की जाचक् व्यवस्था नही कौ जाय। 


3 अक्टूबर 1964 चुरू का पूरा जन जीवन अस्त पस्तहोचुकाथा गत दिनो 
इए लाडी चाज के कारण पुण हडताल विज्ञाल जुद्धूस जिकाधीश कार्यल्यिकी 
ओर बढ रहा था । नेतृत्व कर रहे येश्ची मुरलीधर व्यास \ दस हजार लोगो के इस 
विशाल जुट का सम्बोवित कर्ते हुए उ दौने जिखाधीशच कार्याखय के सामने 
जायोजित सभा मकहा-- शकि, 


विजय क दशक विधानसभा के बाहर को गतिविधियां 


यह्‌ भण्डा देश ॐ गणराज्य स निशानी है (भारत क सिवान महम बुनियादी 
अधिकारन्यि दहे कि हम जपने याय स्त अविकाराय किण ना ललन करे, 
यौल ओर लिखे । कानून कौ जापस्वयही तोडने है] निदत्यी भीड परर भापकी 
पुलिने छाठौ चाज क्रा 1 फिसौ न पत्यर नदी मारा। हम इसकी याधिक जाच 
की माग करते द| (युवक, रतनगढ 6-10-64) 


व्यास्जी के नेतृ म महिनाए भी जले जान जयवा किसी भी जुम का प्रतिकार 
कश्नेभे नागे सहता बी1 चुदरूस म मन्लिनाका जत्या भीया। विशारुजन 
समुदाय गगन मेदा नारे जप्यो म गिरफ्तारिया नगरम नाम 
हश्ताल उयासजी कसा हायावाई जतरोपम उवाल द्मरे दिन 
हडताल का ओर अधिक व्यापक प्रमारे एव जतत व्यास, जी की तिरपनःसी 
गिखतार होने बाला म मुरलीवर ब्यास, चौधरी नरेद्रपाल रिह 
एव चपालाल उपाव्याय प्रमुख थे। लगभग 150 कायकत्ता मी गिरप्तार किय गये । 
श्री माणकच द सुराणा की रहनुमाई म जा दोलन चल पकडता रहा ! अतत आच 
की माग मातली पडी। 6 अक्टूबर 64 का राज्य सरकार के विश्ेपआदेशसे 
उपासजी मौर उनके साय राजमड नौर चुम्जेल मक्दभयप जोग को विना शत 
रितिकरत्थिागया। 


1964 मे पाकरण तहृसोल म नभक क्षेत ॐ 30 से 90 एकड तक श्ुमि क ताविटनेका 
प्रवन सामन जाया 1 पूववर्तौ जगीरदारा का इस नमक वहुल ममृद्धक्षेत मठेवै के 
आधार पेरभरूमि का जा्वटन किया जान जगा । इसमे आम मलार वापजनौरपोषरण 
कै गरीब निवासियोके हनि पर कुठाराघात हो रहा था । व्प्रांसजीन इसे आवन 
को तयीजामीर्‌ याको गुरनात की मना दौ तथा गरीव निवा्तियौ के दितोमे 
मागकीवि ऽसे 10 एकंडकषोटेकटे भ्र खण्डषछोटे जीर मध्यम दं बे नमक 
उत्ादका करो जावरित किय जावे तवा उनको इसे काय के लि्‌ ऋण भी दिपै 
जाव । शरू-वण्ड उसी को मक्लना त्राहिये जा अविदन के नम मे वरीयताः मेते 

हो । इसमे सरोव द्रामीणा का रोजगार के अवसर प्राप्त दोग । 

व्यासजी नं श्वी सननलाक्त पुरोहित एडवाकेट जीवपुर के सराव दू प्रसय पर्‌ 

तत्कालीन उद्योग मवी राजा हसिदिच द्र से मुलाकात कौ तथा बादम इसप्रवरण 

को विधान समाम भो उडाया } राजस्थान कं मुशष्य मती एव नारेत सरकार क नमक 

जपुक्त का नी पना हारा भवमत र्वा मया तषा सामदडा करणी सिदजीतते नापर 

{कियामयाकरिव छोट एय मध्यम्‌ शेणी क नमक उप्पादकाक दिताकी लोकसभामे 


परवीकरे। 
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चौधरी हरन्त किर के स्वगवात ते रिक्त टूई नादस नोहर परिषान सभासौट य लिए 
विरायीन्लाक्ञातात पर 4 -प्रैट, 1965 दास्य जाम परा नादराम नायो 
जितकौ मइ जिस व्यासजीने सम्बोध विया। समाम धीयुद्‌ शरी जवान 
विरानी, सूरजमल यादव (पूय प्रधान भादरा पयत ममिति)} सत्पबारयण 
सर्र ण्व रामरितित नाभू (पूव विवाय) आटि खोक नी भाषण हए तवा 
विरोधीदलाकोजौरस मपुक्तस्पस एव ग उम्मीदवार क चयन पर विचार क्रिया 
गवा । इसी तप ब्धास्तमी न भादस मियाद्षिमायौी जल समस्या को जन 7भाना 
नौरविधानसना मे उदया धो तूमरमछ नध्यक्ष, नगरपारिक्रा नादराने 
पनाद्राराकेद्रीयस्नरतक यहे प्रकरण नैता वापर उसव्यासजीष सदयोगसही 
वल मिल सका। श्रौ सूमरमठ न जपन 26-2-65 कर पत्रमतिसा वा प्रस्तुत 
पत्रफसावक्स्वा नादराकेनागरसिकिका जो पानी पीने किण मित्ता, उसका 
एम नमूना मेजस्टाहू 1 पया दसका एक घूट पान सरन का वष्ट करे। पीन पर 
नात हागाक्रिगिसपानीकापयु नी पीनापन दही करत उत्ते भादराके 15 
हजार लाम सवन करने रिण पिव 1' 


प्रकरणक्दरोकादो, व्यास्रजी उसके लिए अपन प्राण पणसे जुट जात वर्तया उस 


समय तक् चन नटी लेत ये जव तक उमरी दुण जाच नही ह्‌ जानी जीर उपचा रातेमक 
उपाय नदी दिये जात। 


1965 म वीकानर परिक्षेत म भयर खूपसचेचतका रोगप्लगया। व्यासजी 
नेइसधमम चिकिप्वाजविकारिगा नीर सर्कार का ध्यान दिलाया तवा जनक 
जन समाजाम नाहवान कियाकरिनास्कि क स्वास्थ्यक रिण्हसरोगकीसीघ् 
रोक थाम जरूरी है। सरकार की जरसे दरस वात कीजव करनंकेकतिए्‌ 
श्नीपौ पल चपि, सचाटक चिकित्सा णव स्वास्थ्य प्रिभाग की जध्यकषताम 
एक ममित्ति निगुक्त की गर्द । समितिको यह देना वाकिचेचकफकी रोकथामके 
लिए समय पर कायवादी की गड यानी । भविष्य म चेचक नही पते, इस सवध 
ममी उसे जपन सुमावदेनेषे। श्री ऋषि के 2 माच, 1965 वै पनके नावार पर 
व्यात्तजी ने सभी सवित लोग से मुलाकात करके जपनं सुभव दिये तथा वताया 
कि चेचकवेडउ मूलकं चिण्‌ शंहरम व्याप्त गदगी का हटाया जाना अत्यावदयक 
है1 जपनपनरमश्री ऋपिने व्यासजी का विला वा “मुन्ञेकमदी की तरफ 
आपको उस कायक क्िणखासतौर पर निमनिततकरन वा आदेश मिलादै। अत 
भाष कृपया कमटी का दसम सहयोग देकर कमेटी का ताथ करे 1 ” 


सयुक्त समाजवादी दल बे ज-यक्ष श्री एप्च एम जोशी के जयपुर जागमन के अवसर 


विजय का द्चक विधानसभाके वाहरकी गत्तिविवियां 95 


पर माणकचौक म आयोजित री म न्या जी न समाजवादी ताकतो को किलिरने 
वेचाने व एकीकृत व रने पर रल दिया \ (लोकजीवन, 2 अप्रैल 1965} 


“राज्य विधानसमा म ससोपा दल के नेना धी मुरलीधर व्याप्तने समाजवादो समाज 
की स्थापना को जीवन का लक्षय मानकरकाम करने की सलाह देत हए काकि 
समाजवाद राजनतिक नारा नहीहै। श्रीव्यासनेक्हाकिदेश म समाजवान्मि 
फी यह भारी विजयहै किआआज साम्प्रदायिकं भौर प्रतिक्रियावादी दल भी अपने 
अपने विनेपण लगाकर किसी न किसी रूपमे समाजवार का स्वीकारकरतेजास्ठै 
है। उ हान कटा कि देश का उच्ज्वर भविष्य समाजवाद मही निदितहै। सभा 
मे मास्टर आदिप्यद्रे एव चौधरी नरे द्रपालरसिह्‌ के मापण भी हुए ।” 


ग्ासजी के एक ओर अ वतम साथी एव स्वत तता सेनानी श्री सप्यनारायण सर्फ 
(भादरा) राजनीतिक घटनाक्रम म उनके निकट सम्पक म रहे । 24 माच 196; 
केप्नमउ हाने अपनी भूखे हेडताछके सवधमे विवरण दियाहै। उनकी भाषा 
मथ विचार इस तरट्‌ है-“सुखाडिया को जो आपने नगा किया उसके लि वदत 
ध पवार 1 कृपया एक मेकल सुखाडिया के खिलाफ जो अवेदन पन आप राष्ट्रपति को 
भेज रहे दै, मृक्ञे भेजे तथा विधान सभाकी एक छपौ किताव इस सवध मे विधान 
सभाम सुखाडिपरा कं विरुद्धजो मसाला पेश किया ओर उस पर जौ बहस इई 
भोभेजे। मेराव नाई धिरानीका भ्रूल हडताल कन्ने काडइरादादहै। यातौ 
भारत सरकार जाच आयोगं विठावे नहो तो हम लोग भ्रू हडताल करेगे । ` 


तप्समय मे सुलाडिया राजस्थान की राजनीति म एक “मिथ! की तरह ये भौर उति 
तोडना अत्यावर्यक था । इस प्रसम पर सुप्रसिद्ध विचारकः चि तक श्री नदकिशोर 
जाचायने सुलाड्ाके भिव" फो तोडने म व्यासजी को प्रमुख भूमिकाका इस 
प्रकार रूपायित कियादहै भारतीय राजनीत्तिमे डा छोहिया की सव से महत्वपुण 
देन थी नदरूक' मिव को तोडना ! नास्तीय लोकतत्र को पुष्ट करनेके लिएयह 
आवर्यक था कि इसे न्यक्तिवाद से वचाया जाए--इसी द्ष्टिकोण से डा रोदहियाने 
भर्तीय राजनीति पर नेहरू के बढते जा रदे सम्मोनीय प्रभाव का---वि्ेयत जय 
वरिष्ठनेत्ाया के देहावसान के वाद--लगात्तार विरोध किया । इस प्रदेशम्‌ ठीक यदी 
भिक शनौ मुरलीघर व्यास क रही 1 राजस्थान एकं साम तवादी प्रदेया धा ओर 
आजादी के वाद धरौ सुवाडिया के नेतृत्व म धीरे धीरे यह साम-तवादौ परवृत्ति क्रिस 
शासन म भी बसर दिखाने लगी थी \ स्व व्यास्तने भारम्भसेही यह्‌ महम कर 
जियाथा कि इस प्तामा-तवादी ्रदृत्ति वाले प्रदेश म नव्ात्त छोकतव को यदि ठीक 
दिशा मे विकसित करना है तो उसे नव सामन्तदादौ प्रवृत्तिया से वचाना होगा । यही 
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कारणहैकिउ-होने प्रारभते ही सुखाडिया के “मिथ” कौ तौडने कै प्रयल् किमि 
ओर उनके यासन की भूलो अर अनुचित कार्यो पर कठोर प्रहार करने की नीति 
अपनाई 1 यही कारण रहा किशनी सुखाडिया का जितना विरोध राजस्थानके 
समाजवादी सेमे द्वारा हुभा उतना ज य किसी वगद्वारा नही हो स्रका। इस दृष्टि 
से राजस्थानमेस्व व्यासजी की भूमिका अत्यत मेहत्वपूण मानी जायेगी 1 


“मिथ तोडने वाल} म यदपि व्यासजी अक्ले नही ये, पर अग्रणी अवदय थे यह्‌ 
वात दिनाक 22 अप्रेल 1965 को प्रवानमी श्री लाल बहादुर ग्रास्नीकोदयि 
मये ज्ञापन से स्वत ही प्रमाणित हो जाती दै जिखम 17 प्रषु व्यक्ति (विवामक एव 
भय नेता सम्मिित्त ये पर सवस्े उपर श्री मुरलीधर व्यास्तका नाम जक्तिहै1 
नेता म व्यासजी के अतिरिक्त सवश्री मानिक चद सुराणा, उमराव्तिहं ढावरिया, 
हीरा भार्ई, विरटठक भाई, प्रो केदार नाय, नप्थी सिह, मुकुट विहारी लाङ गोषल 
जय नारायण सालोदिया, मानधाता सिह, नाद लाल करोक्त, उदी लाल 
वोरिडथा, भौरा भाई, दुर्गाराम योगे द्र नाय हांडा (समी विधायक) मास्टर 
आदिय द्र, अध्यक्ष, राजस्थान सयुक्त समाजवादी दल तथा देदी सिह सासद आदि 
प्रमुख ये 1 अपने प्राक्कथन म इन नेताजोने नारोपो कौ पृष्ठभूमि केतदभम कठा 
कि "हम राजस्थान विधान सभा नौर उसके बाहर के विभिन प्रतिपक्षीदलो के 
भ्रतिनिधिगण दजस्थान कं मुख्य मती क अनुचित कार्यो, भ्रष्टाचार के स्पण्ट दत्यो, 
घोर कुशासन ओर पक्षपात के नग्न नप्यास्े पीडित होकर उनके विरुद्ध आरोप 
पर प्रस्तुतकरते है । एक राज्य ॐ मुखप मनी को जिसने काग्रेस हाई कमाण्ड 
को राज्य के "दस वर्षीय शानदार ओर स्थिर शासन से विस्मित केसे मे सफलता 
प्राप्त कीरै, ्रष्ट कार्योमे सक्रिय क्पसे भाग लेते देखते रहना हमारे लिए 
मसहनीय है। जि होने इस स्थिर शासने बो देखा है चे जानत ह कि इसकी प्राप्ति 
सावजनिक धनं को वलि चढा कर हु है । यह्‌ स्थिरता जडता म परिवतित हो गर 
है। इस तथाकथित स्थिर शासन ने अनेक गड वधन देखे हं तथा इय प्रकियामे 
व्यक्ति पूजा के विकास को अवसर मिला है पद भौर सत्ता के दुदपयोग से मुख्पमनी 
एव उसके निकट सर्म्बा धयो साले वह गई, दामाद आदि ने जिनके पास पटते कुछ 
नही या, विज्ञाल सरम्पतिया जजितिकी है। श्रुतपूब मुस्यमनी श्रीहीरालाल 
शास्त्री, धी टीकाराम पालीवाक, स्व श्री जयनारायण व्यास ओर भूतपूव प्रदेश 
काग्रेस मध्यक्ष यौर नब इस अरोप पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता श्री भादित्यै-द्र आदि 
शीपस्य काम्रेसी नेतानान भी ्रष्टाचार जीर पक्षपाततके आरोपा से कामे हाई 
कमान को अवगत कराया था॥ यह कुना प्रसमानुद्रुल होगा कि सखछग्न 


रोप राजस्थान विधान सभा म कई वार व्यक्त कि गये करि तु परिणाम नही 
निकल । मुख्य मरी जी उपेक्षा कस्ते रहे ४ 


विजय का दशक विधान सभा के बाहर कौ गतिविधियां 97 


आरपपतमरथटे कारोत तमापमम। पाम ममयम ततपि" कतव च्तया 
सयाद पि मुकामनी ना सपूतयो युर जत पमार माथप रकम 
धपरवुम्रयोचाननो उदान गला तोरम कदल सधना वा उपराग कनद 
सम्प्तिग्रामग्रदकरगप्रारन करा उनम कार्यार नवती समति 
सप्रजतिक पाणान माककौ मद परेव -न त तदद्‌ क्न रह । मप्पतति 
सवधी दरवरम 10 तवरन 1963 दधो उव्यय विर दारदिगा दारा िषिातमना 
मनी उढाया गमापा। दूकिपरज पिदा वस्नो म उतपुर विववग्यि-य क 
पसम सद्ेनरद्‌ वौयादृति फा दूतष्डक् जयत क्रनकौ य उदयाद्‌ स 
-सवक्िएप्कटे समाफीरारभ्रो कारो गो रस्यरोवन नासे तुजतजाततया 
पुनर्वास जनुन दिलाया मयानौरमण्क्छादीतो ध्यानिन्क्र उस टृपि गय 
भमि सिया कती ई 1" अपन सवधििर नाम वदे जी भूचण्ड राजस्यानक 
चूलो जिततिम जावटिनबेराये गय जिवका मल्लाय दयन दत वभि 
मकुठनोभववन्कहीय। य दूवण्ड दमित विगाना को निवि जान य पर 
आवव॑दन प्र प्रस्तुत किय जाने षर नी उन्क) दमि मही दो गद! 


मकार चाय कं प्रतिवयिन नियतिको वादान्न सकट के वागुर सोत्रन्या 
गया तथा व्यापारियास तवथ धनरादिप्रप्तकयी गई पानरया जयत कालका 
अपने जनरण मिश्री गुलाम जव्परस का साधारण रकमम न्त्र राज्य काप 
क्यो मपार हानि पटुकाई गह । 1957 म जटा 18000 एय पर साड ण्या 
पलक क्लिप इद तराप रूपया प्रमिवयक्ी दाटिपान रव्य ती पर उतपर 
विद्वारनदी करिया गया} 29 जनेयदरी, 1965 काठेका समापन लिन परकरार्के 
अनुसार ज) चारलास स्पया कीततकड़ीङ्टीषडी पी वदेराञ्य सरकार की 
सम्पति हली ची चेक्रिन निरिचततारीपकवादभी ठक्दारकाल्फडा चने की 

स्वीकृति दे ठी गई 1 दु तरह राज्य कोप कामारी हानि हई 1 1964 के राज्य 

प्रशासन की माडिद रिपाटम स्पष्ट ल्स्वाहै किकेवल 1954 ते 1957 कही 

राज्धिकोप को दस छाखरुप्ये कौ सीधी हानि हुईदै। 


अथयुर उयोग लिमिटेड को 66 खल सपय क कण की स्कीङति के पचे ग्न 
श्रष्टाचारकेप्रदनको स्वय श्री जथनारापणव्प्ति ने उठाया अ} नाकाय 
आच जयोग क समूुख उपन्विति सने सववित पक्षानं भी स्वीकार करिया धाक्रि 
इसप्रतरिधामदानास 51 हजार प्ये चि गये । "स उम करंअव नप्रय 
{५५०१०६७} भी दिव यय जिनश्ने वादम ®नम-खच' कर दिया गया जवना 
विचापनो पर -मयके रूपम वता दिपागया} 
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अ-यथारोपोमे कोटा परमिट दिये जाने, एक चतुथ श्रेणी कर्भ॑वारी को काल्वान्तरं 
मप्रज्ञासनिक अधिकारी के पद तक पहुचाने तथा सम्बावयो को धन जओौर पद को 
सुविधादेनेकी वाते थी! विदे कर श्री जायका मामला उठाया गया जो चालीस 
रुपये माहवार के तुरूवारिया (चतुय श्रेणी पदं षर} ये, पर जिह आवकारी भौर 
कर विभाग का सहायक उपायुक्त वना दिया गया। सर्म्बा या द्वारा भूमिक 
धाधली एव दीमा एजेमिियो की प्राप्ति के अतयत “अधिक जन उपजाओ 
आदोलन" के नाम पर लासो र्पयो की सकडो वीधा भूमि आवटित करने तया 
चीमाएर्जासयोके नामप्रलाभ कमाने की वते कही गर्ईहै। एक सम्बधी को 
कोटामेस्टरा चोड फदटरी लगान तथा 14 पे प्रति क्विटल की मामूलीदरसे दो 
लाख मन घासकाटनेकामविकारदेनेकीवातमभीभारापयपतमं है। पुरे कोटा 
परिक्षेतमे यही एक माप एसा जगल था जिस जीज पर दिया गया तथा इस तेरह 
राज्य कोपको मुक्तान पहुंचाया गया। 


भभ्रककीलानोम राघल्टी की कमी की घोपणा करके खनिजस्वामियो को लाभ 
दिया गवा नौर उमके वदने काग्रेस द्वारा आम चुनावके लिए घन प्राप्त किया गमया } 
आरोप पनमे अजता होटल उदयपुर, स्वदेशी काटन मिल उदयपुर एव चिनेयल 
कभिकललि कोटाकं प्रसगमे की गड जनियमिततानोका भी उल्लेख है) नीम 
काथानामेकादमस्टोनक्राएुकाधिकार देने नहृङू अवाडके नाम पर राजनीतिक 
ाभक्तेने के लिए कछ जमीदारो को अनुचित मुभावजा दिलाने, उदयपुर, भीलवाडा 
एव सगानगर के वस माँ के राष्ट्रीयकरण को वार वारस्यगित करफे जपने 
सम्बधी वस्र माक्िका को लाभ पहुचाने भादि के ब्योरेवार उदाहरण दिये गये है । यह 
भी बत्ताया गया कि जय सम द कीक कै मछली मडासेकेठेके को निरतर परद्रह 
येप तक केवक्त 50 हजार स्पये प्रतिवप के हिसाव से स्वकृत किया जाता रहए 1 
यह्‌ अप्यत भनियमित्त या याकि यदि यह ठेका नीलम किया जाता तो इससे 
छ गुना रा्चिमे नीलाम होता। 

अयविदुजाम फिजिकलट्रनिग कोंठज, जोधपुरके मवन क्य म नियमितता, कोट 
वित्तरण म घाघलेवाजी, वारह हजार वीधा ध्रूमि का चार बडे पूजीपतियो म॑ वितरण, 
गर्‌ कानूनी मुजावजा कुछ राक्षणिक सस्थायो कं प्रति पक्षपात, कम्पनिया से चदा, 
विान सभा के सदस्या को श्रष्ट करन के प्रयास प्रलासन का श्रष्ट करने क निणय 
तथा सामाय व्यक्तिया को जपन सजनीत्तिक लान के लिए मतरीपदा पर नियु- 
क्तिया जादि प्रमुख ह। 

यह नापन 22 अप्रेल 1965 को तत्कयलीन प्रान मती श्री लालवदादुर शास्वी 
को दिवा गया । प्रस्तुत करने वाच यै खव श्रौ मुरस्तीधर व्यास, मानिकवद सुरणा 
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उमराव ढावरिवा, मानिधातरा सिह तथा देवीनिह्‌ समद । व्यामजी न॑ पुटं सम 
स्थानम दम धमकर जन सनाजादे माध्यम सख्त आसेफे कौ चवोकीतपा 
उनके विरोपम जनमत तरार कयि { उने भाषणा मंस्यद्रिनसत दुभाक्नानं 
होकर राज्यके व्यापक टिताकयी वनिं दभा करती पी। 


फरवरी 1966 क परम सादे म ग्यासनी वडतिया (मूयर परिह्मर) म अपने दल 
के सम्मेलनम्‌ भाम लेन मयः+ पाच दिवसीय सम्मतनकी ममाप्नि प्र दिनाक 
फरवरी 1966 का व गररकक्ता षटवे । पदा हुईं नई राजनीतिक स्थिति म "तके 
किए साधन एकत्रित करने कं अतिरिकिति विहार-यमालक वरिष्ठ नताग्राते षम्पक 
करना भी इस यात्राको एकं उदेश्य वा । स्वामी धानवी नौर व्यामती साचायनी 
उन दिना कलकत्ता मे च 1 केलकता स्वित सपन दिव्या, सहयोधियो भौर सहकमियो 
की सहायता सं सप्तायन सवधी कायत द्ुण्ही, वरिष्ठ गताना सं मनेणाए्‌ भी हृद । 


दिनाक 6 फरवरी को प्रतं 11 वजे अपर इण्डिया से स्यादहं स्टेतन पर पहनने 
पर उनके) सानदार स्वागत किया गया । पल मालानां स उह लाद दिता गमा, 
गुटदस्ते दियं सये तथान व्यायजी जि दावानकंनाये पे स्लेदफाम गूज उरा 
व्यक्ती के नागमन से पूवि असारित ठक विनस्नि मका गया या-~ "जन काति के 
अगरुजा, प्रजा समाजवाद क महानु स्तम्भ राष्ट्रीय समिनि कं मदस्य राजस्थान के 
प्रस्ीपा एम एक ए, राष्टरीय नेता श्री मुरलीधर ब्यास्तका विराट वीरोचितं 
स्वागत कियाजाय। जितत कं तमामकेद्राव वाड सचिवोषही नही समस्त 
प्रजा सोशक्िर्ट सदस्या कं साय वभा म रहने वाल तमाम राजस्थानी बधुनौ से 
मीयपोलकी गर्दकिज्पालम ज्यादा तदाद मस्टेने पर पटच कर स्वामृत कर । 

हमे नाच है व्यसनी पर ।वप्रुपीः,सी पर वविहारका दौरा क्रते हृष्‌ जिला 

प्िविमी कलकत्ता प्रसोपा पे विशे जनुरोध पर कलकत्ता पहेच रहं हं 1" 


म्यासजी कौ इस याव्ाके सावी श्री दूनुमान दाक्ष अकाय के अनुसार बह्मपर 
मोहम्मद जी पाक म एक आम सभा हुई । वहे इतनी ज॑वरवस्त हई करि वगा के 
लोमोने साजस्वानकेयरकी गजना रा सराहा तवा इषे भुभाप की पदको 


ताजाकरदिषा। 

राजस्थान मैरे पर व्यासजी पुन अपने विविधतेवा कर्मा म चुट गये। दिक्षा 
पवधो पदमा पर्वे अपन हीठयते साचत य) शिक्षका के लिए छेवानियमोकं 
सम्बघमः उनकीमा यतां थी कि इसम यात्रिक नीरं जदव्दता नदी होनी 
चाहिए । आयु दव अनुभन क साय ही सिक्षक का नान परिपक्वं होता है, नव 
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उसके छिए सेवा म प्रवे की जायु 40 वप तक मान लेनी चादिए तथा उति सेवा- 
निदृतिम मी करुछ वर्पो की चुट मिर्गी चादिए 1 इस विदु प्र उदोने निरतर 
प्रयास किये 1 उनके एक प्रन के उत्तर म दिनाक 29 माच 1966 को तत्काकीन 
शिक्षामत्रीश्रीव्रजसु दर शरमाने लिखा --“जघ्यापको की नियुक्ति हितु 40 वष 
तक की भायु ङे प्रावधान को जन सेवा जायोग ने स्वीकार नही किया है । अभी इस 
विषयमे सरकार नौर आयोग के वीच विचार विमदा चर रहा है । वहा की स्वीकृति 
के पदचात्‌ यह निणय पूण रूप ग्रहणम कर सकेगा !" उप शासन सचिव (शिक्षा) ने 
भीग्यासजी के प्रयासाके सवममेकिखा कि“ अयु सीमा को वढाने मे कु वधानिक 
कषिनाद्रया उपस्थित हुई है जिनके निराकरण करने की कायवाही की जा रही है} 

जब तक निराकरण नही हो जाता तव तक भर्ती वतमान नियमा के अनुसार होती 

रहेगी । इन यडचना को हटाने वे वारेमे कायवादीकी जारही दै। आशादै कि 
इनका निराकरण भी शीघ्र हो जायगा 1" 


राष्टूपति नानी जलरसिह्‌ ने गत वष शिक्षको की सेवा निदृति 60 वप कीभयुमे 
करनेकाजो सुयाव दिया धा वह्‌ व्यासजी कौ मूल प्रस्तावना सते मेल खाता है। 
अनेक स्थानो पर ग्यासजी न कहा कि शिक्षको के सेवा-प्रवेश एव सेवा निढृति की 
जायु समामे दूढ मिलनी चाहिए 1 काला तरमे राजस्थान सरकारने समय-समय 


पर इस प्रकारकीद्धुटा कौ घोपणाभी कौ ओर इस तरह उनके प्रयत्ना को यत्‌- 
किचित सफलता मिरी1 


मजद्रुरो कीक मागो को लेक्रर 31 माच 1966 कौ राज्य न्यापीवद का आह्वान 
क्रिया गया था । इसरम समस्त विरोधी दल एव दड मूनिय स के नेता सम्मि्तिथे। 
बीकानरमे भी इसका व्यापक प्रभाव पडा । व-दके निर्घारसितिदिनस दो दिन पूव 
29 भाच को साकैतिक हडताल रथी गई। सभावित अर्श्धाति की आक्षका से 
प्रशासनने दिनाक 29 3 66 कोप्रात 4 वेस एक सप्ताहककल्एि धारा 144 
ख्गादीनौरतीन भल हडनाली नेता सवश्री हुक्मा राम, भारत भूपण एवपूर्णान द 
को भिरफनार कर निया । मुरलीवरजी जसं सजग एव मजदूर हितपी नता इस 
सारे परिप्रेष्य म मौन दशक यन कर नही रह सक्ते ये । उ-हाने धारा 144 को मम 
करने फी सावजनिकं घोपणा को \ उ-टोने कहा-- "यह हमारे प्रजातात्रिक 
अधिकारा क्य दमन दहै तया सविघान विसेवौ कृत्य ै--दम इसे सहन नही कर 
सक्त )' दस आदोतन म व्यासजी सहित कड समवक मिरषनार हुए 1 जेल म व्यास 

जी न भ्रुव हडताल मजर नेता के ननिक समयन मे स्वय भी रूल हडताल कौ ! 

उनका कद्ना कि सभावित अशान्ति को नाशका मात्र सं एक द्यातिमय नग्दोतन 
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को कुचक्तना सरासर गलत है) प्रयाघन न भी इव स्थिति को सममायौर31 
माच कौ धारा 144 उढति हृएु व्यासजी एव मय नत्ताजा को स्ह कर दिया। 
मक दिवस (15 1966) को ग्यास्जी ते मजदूर की एक विदा पना वोमरम्ो 
धित तिया इससे पूव एक मशाल जुदरुम स्थानीयरेत्वे म स युनियन मे कार्यालय 
से मकल कर मुस्य जनपयो ते होता हजा समा स्वल (सनन विहारी पाक) ष्टा 
श्रीहरि किशन दर्मा की जध्यक्षताम नायोजित सभा म ससद सदस्य श्री प्रियरजन 
गुप्ता, शरी मुरछीषर व्यास एव श्री मानिकचद सुराणा मुख्य वक्ताये । श्री व्यासन 
मजदूर के अभाव जभिधोगा पर वोलत हए कहा “यह शम की वातहैकि दौलत 
पदा करने वाज्ञे मजदूर भरूषो मर रह हँ तथा उनके काय से उप्य न पूजी चद निर्ल्ते 
लोगाकीत्तिजोरियामजारहीहै। हम सरगखिन होकर एस स्थिति कामुकावला 
करनादु)' व्यासजीप्रतिवप मर दिवस की समानामे बोलते ये ओर मजदरसाके 
साध उनका नरत्मीय तादाप्मय सवधमी वा। 

फलदी नेगर पाकि के चुनावो के वार वार्‌स्थगन से विक्ष्य स्वानीय जनता 
उसका बिरोध किया ओर प्रशासन को तापन बादि दिये लेकिन उसकः प्रमाव नही 
होता देख कर प्रभावोप्पादक् कायवाही के किए ब्यासी को बुलाया गया । 12 मई 
1966 के निर्वारित चुनाव 12 जून धक स्थगित कर दिय गयये। ग्यासजौनं 10 
जू 1966 को फलदी म जायोजित सभामक्टा "चुनायमे सीनीहार जनुभव 
करने वलि च द उम्मीदवाराकौमाग परसरकारन नुनाव स्थगित करके समाज 
विरोषीकाय क्रिया है । यदं जप्रजातातरिक, अवधानिक एव निलनीय है 1 दस प्रवृत्ति 
को रोकनेकेकिु एम कल फलौदीवद रख क्र जोरदार प्रदशनकगान बार्हिए 
ताकि बरे इरादो पर रोक ठग सके +” 

11 जून 1966 को फलौद वन के माह्वान पर वाजार वदं रहै । प्रात 9 बजेषएक 
विशाल जु एस डी जो के निवास स्थान परः पटहुंवा तथा चुनाव तियिघ्रोपित 
करने कोजोरेदारमागकी। सायका नयीतियिकी घोपणाकर्‌ दी गई । चुनाव 
मव्यासजी समधते श्री इगरदास छमाणी एव उनके साथी विजयौ हद्‌ तथा बाद मे 
अध्यक्ष पद पर भी श्वी दूयरदास छयाणयी ~ निर्वाचित हुए । इस प्रे प्रकरण म 
प्रदश्नो, सभानां एव जन जाति जभियार मे जयजवान जय क्वान र चम्पादक 
श्री भीमपाडिया उनके सायये। 

सून 66 म व्थासजी जपने देलके प्रातीय सम्मल्न ममाग्‌ केने वूदी गयं 25 एव 
26 जुन को जायाजित इम अधिवगन मे दख क पालियमि-टरौ वोड़ कौ वटक सम्प 
-नहुड1 इसी म जगाम चुनाव (1967 } केसदमम प्रप्यारिया का चथनभी 
किया भया! प्रात्तीय सचिव होने कं नात व्यासजीके पास खमावितप्रस्यािपाकं 


परत्र निरतर जाति रहते 
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वृदी म उन दिनो माध्यमिक सिना बोड, अजमेर द्वारा 747 छात्रो के परीक्नाफल 
रोकने कं विदद णक छात आदालय चल रदा धा । छानोने 2 जून को मकाल जुष 
ओर पुनल दहन का कायक्म रवा । 9 दुन को पुलि इरा ताठीचाज कयि जने 
पर 10 जून को “बूल वद' काआद्भान किागया तथा पूरा जन जीवन प्रभावित 
हुमा । 25 व 26 जुन का प्रमोपा के राष्टीय नेता कवृदी आगमन पर पुन 

छानो की विशाख सभा हुई जिसे व्यास ी सहित जनक नेताओं ने सम्बोधितक्िया 
तथा छात्रक वाजिव मागोको जपनासमवन दिया) 


सुनाव कार्यो कं सुश्यवस्थित मचालन के क्िए प्रातीय स्तर पर णकदो वाहनाका 
होना नितान्त जावद्यक था, पर सवाल यह्‌ वा कि साधन कासेनावे) नतो दल 
कं पास अतिरिक्त साधनये नौरन व्पासजी के पास कौई्‌ सम्पत्ति हीथी जन 
महयोम हौ एक मान जावारया । यह्‌कायभी अतत जनसदयोगसेहीपूयहुना 
सम कलकत्ता कै प्रवासी नादया के साथ साय उाबरू जयप्रकादा नारायण का सह 

योगभी मिक्ता उन दिना विधायका (एम एलषएु एव एम एल सी) के 
लिष प्रतिरक्ना मघ्रालय की पुरानी जीपो का जावटन सस्ते दामो परक्रियाजारहा 
धा। जपिकृति पन के आधार पर कोई भौ विधायक बद्‌ जीप ने सक्ताथा। 

डिलीवरी की जितम तारीप 30 सून 66 धी ओर उथर साधनो का नितात अभाव 
भा। जते तमे साधना कौ समस्या सुकली तो जीपतेने कौ व्यवस्या मभव हो सकरी । 

डिलीवरी तेने आने वालामे मोटर वाहनो के जानकार एव लक्ष्मी मोटर वकस के 
भोप्ाटरश्री जेठमलभीये। उ टोनें मिच्छ कटीन की अनेकजीपोमसेखाट 
कर एक जीपव्यासजीकलिषए वी तवा उसकी मरम्मत अपनी कम्पनी मे करवा कर 

चुनाव कार्यो रे योग्य बनाया । इस कायम दलके वररिष्ठनेता श्री सुरेद्र मोहन का 

भीस्हयोम रेहा। उमी एक जीप के वल पर व्यासजी ने प्रातीय चुनावका काय 

सम्पनकिया। यादमे एकनौरपुरानीजीप भी प्राप्न कौ गई । विराट राज्य शक्ति 

काव्रिरोध करने ॐ लिण मात्रयेदो सावनटहीये, तेकिन साय म एक विक्षाल 

जनदल अवश्य था दसी के सहारे व्यासजी आगे बढते रहे} 


वीकानेर म ऊनो कीण्म एस सी कक्षाजां की -यायोचित मागके समयनम 
व्यासजी ने पण सहयोग त्यि । इस जाटान के सदम मं करई गिरपनारिया हुई 
नौर हरमे वाया 144 लगा दी गई 1 श्री हनुमानदातस जाचाय के जनुपार- 

ग्यानजी सवना लोस्तनके हामी ये जतत धारा 144 कौ सरे जाम धज्जिया उडयते 
थे।!उनेनदुये वभी भी वग्टाश्न नही किया। दाती बानार का दश्य उस दिन 
सनिक छावनी जसा नजर आ रहा था । हाथ म रण्डा लिए सशस्त्र पुलिस पटरोलिग 
कररहीधी । तच्कालोनडीएसपी श्री ण्म एन घवन कड थानेदारायो लए किसी 
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मोदृदढरहय1सोयाकीनपरनरीड डीएसपी श्री धवन व्यासजीको निरता 
फेरना -उद्ते भ, तेव कट्वागरपर्रे। नासिरव्यासजी के पास्त आक्रभपे 
सिरस टोपी उतार करकढा मंप गिरपतारकररहा हू] मापन पारा 144 
भा उल्ठ्द जपे साविवा रदित क्यिाहै।" व्यागृजी ने स्नदुपुण मुदरामक्दा 
“भिरपनार कर ठीजिएु । हम तो नाव हौ दसकं टिएु ह दम तपना क्तव्यकरद्ट 
द जाप नपना कीनि “उस रथान पर गिरपृतार होन याला मव्याप्तजी के भलावा 
हेनुमानदास नाचार्ये, नारायणदासत रमा, गोदुल धी वारा भौर सत्यनारायण 
पुरोदित ये। याद मजव छत्राकौोमाेमातरी गतो सभीकोर्हिकरदिया 
गया 1 इस भादोल्ने म विनिन दलो कमेताएवष्टात्रनेताजेगाम उति गथये 
जितम श्री मानिक चद सुराणा, नीम षाण्डिया, हीरा लाल भाचाय, जोक माचाय, 
मास्टर सु-दर दास, प्रकार राम नारायण, एनेडी प्रकाश विग मतवसा भादि 
मुस्पये। 


भ्यास्तजी का जीवन घटना बहल ओौरव्याग कौ उ््ियोस्े भरा हुआ है । निद्छल, 
निस्वाय एवे नितात निर्मीकि जीवन यापन करने वाते व्ासजी ने मपना स्यान 
लोगाके दिला म बनाया । नाज उनवे निधन का 14 वथहोचुकंहं परवे अमरैः 
ओर अमर रष्ुगे । 


भाच 1966 म राजस्थान विधान सभाके सामने आयोजित भ्रूस माच मारे प्रात 
मे चित हुभा। 18 3 1966 कौ विधान सभा भवन के आभे जेव घौकमे 
राजस्थान प्रजा समाजवादी पार्टी के कायकत्ताअषद्वाराव्यासजी के नेतृत्व म॑ भूल 
माच का प्रदान हुजा जिसमे हजार प्रदशनकारी सम्मिरितये। इसम श्री मुरली 
धर व्यास, श्रीमती भगवती देषी (जयपुर) श्री जोरावर मल गरोडा (जोधपुर) 
श्री भवर छाल जाय, श्री माघवनर्मा (चुरू) श्वी 1राथणदासरगा शी हनुमान 
दास जाचाय (बीकानेर) कोभी पिरपनार क्रिया गया। 


भूख माच ने राजस्थान म व्याप जकान कौ विमौपिका के मध्य जीन वाते करोडो 
प्रातवासियो को भुखमसौी का सजीव दिग््दान हआ । जिला स्तरो पर एसे अनेक 
आयोजनो के माघ्यमसे जन जागृति का वानावरण उना तथा राजस्थान मरकंपनौ 
नै भूख माच पथा उससे जुडे हृए ज य प्रदशना का विवरण प्रकारित किया । 


शौ हनुमान दास जाचाय क भनार“ व्यास्चजी ने केभौ जन विरो हरक्नको 
वेरदास्त नही किया 1 उस्न समय भयकर महगाई ओरवेराजगारी व्वराप्न थी तथा 
कानून -यवस्था विगड चुकी ची 1 राजस्थान विधाने समा म राञ्यपालेके भापणपर 
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आपत्ति करने वल लोकनायक व्याजी ने इन सभी वातो के लिए शास्तन पर करारा 
कडा फटकारा तथा विधान सभा की कायवाही नही चलने दी । फलत उह विधान 
सभां ते निलवित कर दिया गया । जनता के वीव रहने वाते विघायक श्री व्यास्तजी 
विधानम कौ चार दीवारी तक ही अपनी वात नदी कहत थे ! नपनी धून ओर 
कमन कै सच्चे नेता ने तभी जयपुर शहर म 18 माच 1966 को एक भूल-माच 
का आयोजन किया) प्रात के कोने कोन सं कायकर्ता वहा जमा हुए तथा प्रसोपा 
ससय दल के तत्कालीन नताश्री एत णम द्विवेदी भी जयपुर जये) श्री द्विवेदी 
नआमसमाम मत्रियोको चेतावनी देते हुए कहा “व्याप्त हमारी पार्टीकाकेर दै) 


"जव भू माच जयपुर की सडको पर आग बड रह धा तो जयपुरके छोग दाता 
तल जगुटी दवा रहय कि नाज तकके इतिहास म जयपुर गहर म इतना अनुशासित, 
दूतना लम्बा जुलूष नदी देखा गया । जलेवीचौक म वदूकधारी पुकि तथा घुड 
सवार पुलिस तनात थी 1 प्रदञ्चकारिय। पर घोडे दौडाये गये, काठ्िा चलो आसू 
गस द्ुटी, निस कई महिला नो ओर दृद्धा का चोट आई । वहिन भगवती देवी अचेत 
होकर गिर पडी1 श्री व्याजी, भगवतीजी, नारा्रण लास र्गा सहित मुञ्ञे भी 
गिरपनार किया गया । इस प्रदशन को लेकर विरोषी दलो के सन्स्या नै विवान 
सभाम जारदार जनरोप प्रकट किया!" 


1966 मव्यास जीने स्वय पर सारे आरोषो का सम्भरण उत्तरदाधित्वलेते हुए 
तत्कालीन गृहेमत्री श्री गुलजारी नाक नदा को लिला कि यदिये भारोष गत स्षिद्ध 
हण तौ वं (ग्ासजी) दण्डित होनेकोतयारदै। पत्रका अविक्ललख्पमभ यहा 
दियाजा रहा है~"“राजस्वान कं मु्यमव्री धरी मोदनखाक सुध्राड्या कं सिलाफ 
म्ब प्रधान मवी श्री व्ल वह्षदुरसस्नी को श्रष्टाचार्‌ के जभिपोपपन का ज्ञापन 
दनवालाममेभोणएक्हं। ससद मनाप हारा एव उप गृहमतीह्ारादिपि गय 
वक्तव्यो को भे चुनौती देना चाहता हूं । उप गृह मती जी ने जपने वक्तव्यमे कडा है 
कि यदि कई जपन पूण उत्तस्दायिष्वके साय जभियोगा को सिद्ध करनेकै लिए 
तयार होगा ता उसको -यायोचित जाच होगी 1 मै उसकं क्तिण पुण उत्तरलाधित्व कं 
साय जपने जापको आफर करता हूं । यलि अभियाग सिद्ध नडी हना ता उमर लिप्‌ 
मुज्ञे दण्डित किया जावे ।* (13 5 66} 


ग्यामती यातो जाराप कगरा नही ये नोर यदि लगाते 7 उत हिण परिगीनी 
सीमात्तक जान जोर गलप होन प्रर दण्डित हानि की तयार रदतथ। ददतत कीति 
*सुक्ा-चपी'या “लुक मीचणोण काखलनटीदेक्तय। जानीनकृण “119 
धड़ ' कहते घ ओर उसे किण व्यव जनयत भी तार करत्‌ थ। 


विजय फा दरा विपानसमा व वाद गे १५144} = ॥०ॐ 


वोदृढर्हैये। लोगाकी मपारभीड डी एसपी श्री घवन व्यास्तजी कौ गिखतार 
केरा चाहते ये, लेकिन करे तो कसे करे । जाचिर व्यासजी के पास आकर अपने 
सिरत्तेटोपी उतारकरवहा जापको बिरपतार कर रहा हू । आपने धारा 144 
का उत्लवन अपने सायियो सहित क्रिया है ।" व्यासजी न स्नेहुपुण मुद्रामेक्हा 
शभिरपनारवर ऊीजिए। मतो यहो इसके लिए ह म पना कतव्यक्ररहे 
है आप अपना कीजिष् “उस स्थान पर भिरफ्तार होन वाला म॑ व्यासजी के अलावा 
हैनुमानदास आचाय, नारायणदास रगा, गोङ्रुक धौ वाला ओौर सत्यनारायण 
पुरोहित ये। याद मजव छातोकौ मागेंमानखीमर्ईतो सभीकारिहाकरदिया 
गया) दस मादोलने मे विभिन दलो कैनेताएव छाय नेता जेलोम उलि गयेये 
जिनमं श्रौ मानिक चद सुराणा, भीम पाण्डिया हीरा छाल आचाय, अशोक भवाय, 
मारटरसुदर दास, पत्रकार राम नारायण, एनडी प्रकाश विदान मतवला मादि 
मुस्यये। 


उ्यासजौ का जीवन घटना वहुल ओर त्याग की ऊ्ियो से भरा हुन है । निष्छर, 
निस्वाथ एव निता-त निर्भकि जीवन यापन करने वाले व्यासजी ने अपना स्यान 
लोगो कं दिरो मे वनाया 1 आज उनके निधन को 14 वपहो चुके परवे अमर 
ओर अमररहेगे। 


माच 1966 मे राजस्थान विधान सभा कं सामने आयोजित भुव मोच मारे प्रातं 
मे चित हुभा। 18 3 1966 कौ विधान सभा भवेन कं नागे जकेवी चौकमे 
राजस्थान प्रजा समाजवादी पार्टी कं कायक््ताभा द्वारा व्यास जो क नैतृत्वमे भूल 
माच काप्रददान हूना जिसमे हजारो प्रदशनकारी सम्मिल्तिये। इसमे श्रीमुरली 
धर व्यास, श्रीमती भगवती दवी (जयपूर) श्री जोरावर मल बवोडा (जोधपुर) 
श्रो भवर कतार्‌ आय, श्री माधवे दामे (चुरू) श्री रायण दाक्तरगा श्रीहनुमान 
दास चाचाय (बीकानेर) कौ भी िरपतार क्रिया मया॥ 


शुखं माच ने राजस्थानमे व्याप्न जक्तात की विभीपिकामे मध्य जीने वाल करोडो 
प्रात्तवासिया कौ मुपमरी का सजीव दिष्कन इुआा \ निल स्तयो पर्‌ रेते अनक 
आयोजना के माध्यम से जनं जागृति का वात्तावरण जना तथा राजस्यान भरकंपनो 
नं भूख माच त ग्र उक्षे जुड दए ज प प्रल््ना का विवरण व्रकागितत क्रिया। 


थी हनुमान दास आचाय के जनुमार--' व्यासजी ने कभी जन विरोधी हरक्तको 
वर्दास्त नही क्रिया } उस समय भयकर महगाई जीर वेसंजगारी व्याप्त गी तया 
कोनून व्यवस्था विगड चुङो वी 1 राजस्वान विधानदभामं राज्यपालकेभापणपेर्‌ 
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आप्ति करने वते लोकनायक व्याजी ने इन समी वातो के लिए शासन पर कसारा 
काड्य फटकारा तथा विधान सभा की कायव्राही नदी चलने दी ! फलतत उ ह्‌ विधान 
सभा से निलवित कर दिया मया । जनता के वीच ग्ने वा विवायक श्री न्पासजी 
विधानसभा कौ चार-दीवारी तक हौ अपनी वात नही कहते थे । जपनी पुन ओर 
सगरन क सच्चे नेता ते नभौ जययुर गर्रमे 18 माच 1966 को एक भूल-माच 
का आयोजन कियग। प्रात के कोने कोने से कायकत्ता वहा जमा हृएु तथा प्रसेपा 
मदय दर कै तत्कालीन नेनाश्री एस एम द्विवेदी भी जयपुर अधे । श्रौ छिविदी 
नभम सभाम मभियो का चेतावनी देते हुए कठा “यासं मासै पार्डकारेर दै 


जव भूष माच जयपुर की सडको पर अगि बढ रहा थातो जयपुरकेलोग दाता 
तज्ते जगुर दवा रहय करि जाज तक्रके इतिहास मं जयपुर गहर म इतना अनुगात्तित, 
तना लम्बा जुलूम्‌ नदी देखा गया । जनेव्रीचौक म व दूकधारी पुलिस तर्था घुड 
सवार पिस तनात्त थो । प्रदशकारिय) पर घोडे दोडाय गये, लादिया चली, आस्र 
गस दयुटी, तिसन कर्‌ महिलानो भौर दद्धो का चोट आई । वहिन भगवती देवी अचेत 
होकर गिर पडी) श्री ग्याद्रजी, मगवतीजी, नारावण दासरमा सहित मूके भी 


गिरफ्तार किया यया । इस प्रदशन को लकर विरोधी दलो के सदस्यो ने विधान 
सभा मे जारदार जनरोप प्रकट किया 1" 


1966 मे ग्यास जी ने स्वय पर सारे आरोपो का सम्पूण उत्तरदायित्व ठेते हए 
तत्कालीन गृहम श्री गुलजारी लाल नदा को लिषवाकियदियभारोप गचत मिद्ध 
हए तो वे (ग्यासजी) दण्डित होन कातयारहे। यत्का अपिक्छषखूपमःयहा 
दिय जा रहा है-““राजम्बान के मृष्यमनी श्रौ मोहनजाल सु्ादिया बै चिल्लाफ 
स्व प्रधान मनी श्री रल वहादुरशास्त्री को श्रष्टाचार के अभियोग पन का ज्ञापन 
दनेवालामर्मभीएकहं1 ससद भ जाप हारा एव उप ग्रहमनीद्ारा दियं गयं 
वक्तव्या कोम चुनौती देना चाहता हूं । उप गृह मी जी ने अपन वक्तव्यम: काहे 
फियदि काद अपन पुण उत्तरदायिव्वकरे साथ जनियोमौ को सिद्ध क्रनेके लिषण 
तयार्‌ होगा पो उसकी पायोचित जाक होगौ } म उसके लिए पूण उत्तरदापित्व क 


साथ जपने आपको जाफरकूरता ६ । यदि अभियोग सिद्ध मही हृनातो उसके लिए 
मुये दण्डित किया जावे ।“ (13 5 66} 


ग्वासजी यात्ता आरोप क्गातेनहीये नौर यदि लग्र तौ उक्ते चिए्‌ किसीभी 
सीमा तम्‌ जान नीर मका होने पर दण्डित होने को तयार रदूते थे! वे राजनानिक 
'युका-चपो ' या ' लुक मोच" का चेर नहो खल्तये । जो भी कदत "वो 
धा" कत ये गोर्‌ उक किण व्यापक जनमत भी तथार वरत ये। 
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को नही पनपने दिया । व्याज ने प्रमि की जाच का काय इवका तामा मूनियन 
के सचिव श्री राधेदयाम गौड को दिया । श्री गौड स्थर पर जाकर जाच करते, घोडो 
कैरग ताया नम्बर चरने कै ठाण एव घोडोके माखिकाकै वारेम परा पत्ता लयति 
तथा यलि परमिट नही वना हना होना तो उस्रको रिपोट व्यासजी को देते) 
उ्रातजी उस प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी न्ते हुए लिखते कि " मेने जपने सूत्रो ते 
तथ्यो का सल्यापन करवाया ह सरकार कां चादि कि जपन स्तर पर जाच 
करवाकर सनुष्ट होने पर परमिट जारी करदे!" 


व्यासजी से राजनीतिक प्रतिदद्विता रखने वालो ने बूल महाराज को जांच मे फे 
कौचेष्टा की) पृथक पृथक तागे वालो से 250 काडस इक्र करके भ्रष्टाचार 
निरोधक विभाग के माघ्यम से अचानक छापा उलवाकर जाच करवार्द पर सभी 
मामलोमवार्होकीप्रविष्ठियोसे रजिस्टर की प्रविष्ठिया मिल गर्‌ अत मामला 
मागे नही वढ सका । अनत णक प्रकरण ध्यानमे आया जिस्म रजिस्टर म प्रविणि 
तो थी पर काडमेप्रविष्टिनहोनसे सदिग्ध स्थिति वननी थो । सर्म्बाधत 
काडवक्तितागे वाने जपने वयानमे ताया कि उसे चना भिल गया है-हो सकता 
है षाडमे प्रविष्ट क्रोम भूलरह गर्ईहो। इतना सवहोति हए भी कभी 
भ्रष्टाचार निरोधक विभागसे जाचकाजौरकभीडी आई नार म गिरफ्तारी 
काभय दिलाया जाता रहा । उदेश्य यही वा कि श्नी वुलाकीदासत यह्‌ बयादेदेकि 
चने काण्ड कं कथित श्रष्टाचार म मुरलीधर व्पासक। ठायै । 


व्यासजी उन दिनो वम्बङ गये हूए ये । नाने पर जव उह सारी स्थिति का ज्ञान 
हना तो वे तत्काल जिलाधीदा कार्या्व गये 1 तत्कालीन डी एस ओ को बुलाया 
गया डी ण्स भो के यह्‌ कहन परकिव्यासजी ने जानबरुभ कर करईपेसेलोगोकौ 
परमिट दिला दिया है जिनके पास परते से परमिटये व्यासजीने हर मवेदन पन 
पर अपनी टिप्पणी दिखाई जिसमे लिवाथा फि “मने अपने सूनो से 
तथ्यो का सत्यापन किया है,सरकारको चाहिए कि अपने स्तरपरजाच करवाकर 
सतुण्ट होने पर परमिट जारी करे 1” ईमानदारी ओर अवेदा मे एक प्रकारका चिर 
तनसम्बधरे। जव जच भी ईमानदारी पर चोट होती है, ईमानदार जादमी अविश 
भनाजाताहै) व्यासजी कट्‌ उठे “जिन्त दिन मृज्ञडी आई आर म रखेगे भारत 
की राजनीति चौराह्‌ पर टोयौ वे वोले-मने लिखकर दिया थाकिञापजाच 
करनादय,सदी हो तो परमिट दीलिए, आपने जाच करवाई क्या ?' नौर किर 
फाइख म से एक कागज लीचते हए वे वो मँ राजनीतिक पडयत कं इस मामचे 
मौ विघान सभामे उढाऊ गा ।' जिला श्रीमती वोदिया वास्तविकता को समन्न 
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इतना साफ भौर स्पष्ट था कि हर श्रोता चाहे कच्चा हा या वृद्ध भौर्तहौयामद 
अच्छी तरह से समय जाता था1 


"धर्‌ ध्रोताजा का यह्‌ हा या किसभा स्वल खचाखचभरा रहता था ल्ग 
जाज भी उन समाना कौ याद करके कते है कि देसी सीटें वीकनेर मे फिर 
हानी नही दे। जनवरी फरवरी की क्डके की सर्दीमलोगओढ आढ कर 
मपलर नादि लगाकर तयार होकर आति ये क्योकिवे जानते ये कि व्यासजी की 
मी्टिग तो दो-ढारई वजञतक चलनी ही है । 


“व्यासजी का चुनाव जन-चुनाव यानि स्वय जनता द्वारा ल्डा जान वाला चुनाव 
चा! लोग चला चला कर उनको अपन यदहासमा करनेके लिए आमत्रित कर्तं 
ये। छोटे-छोटे चौक) म दिन के समय तथा बडे वड़े मोहल्ला मे रात के समय 
सभाए हूना करतो वो । दोपहर को भी लोग उनकी वातत सुनन पहुंच जाते थे । रात 
की सभाभामव्यासजी को इतनी अधिक मालाण पहनाई जाती कि उनको कर करई 
यार उतार कर मच पर रखना पडता था । नगर नही उतारे तो चाहे मालाआमे 
दय जाय । उनका एक फोटो भी है जिसम गालाओ के कारण व्यास्षजौ कौ एक आख 
तक वदहो गईहै। फलो की सकडा मालाता कं वाद शु होता या रूपो की 
मालाओं का षिल सिला 1 मोहल्के वाले 101 रु से लेकर 501 तक अपनी भपनी 
सामथ्य के मनुसार उनको पयो की मालाएु पहन ये 1 लोग जानते थ कि ग्यास 


जीके पास अपने साधन तो है नही, उनको तो जन सहयोग से ही चुनाव लाया 
जासक्ताहै 1" 


सपन विधान समा चुनावा से पूव वे कलकत्ता एव ज यस्थानाकी याता भी किया 
करत थ । क्लोमो मे उनके प्रति एक सहज श्रद्धा एव अद्रट विश्वातत कौ भावना थी 1 
समयक एव शुभ-चितकास्े उ ह हमशा प्रवल समथन मिला । वे उनके जनायार 
तोधही, चुनावके लिए वाछ्ति साधनोकी व्यवस्था भी वेदी क्ियाकरतय। 
-यामजी की कलकत्ता (परिवमी वगाल}, एव तेजपुर, सिल्वर, शिकौम भौर 
गाहादी (असम) की वात्रानाके प्रसगम श्री वालचंद साड ने वताया-कतकत्ता 
केखोग चुनाव के समय व्याजी का नात्मीयता स सत्कार किया करते थं। उनके 
10 12 साथी त्तो उन निनो अपना काम घवा छोड कर चुनाव के छिएु धनराशि एक~ 
चरित कसनेम जुट जात य ! रुट्‌रचद मुकतीम अपन मामा डा बेगानी से कह देता था 
कि" व्यासजी आ गयरहै-पाचसालम एव वारदहीतो काम पडता हे चुनाव काभ 

13 दिना तक म दुकान पर नही जाऊगा !--यह्‌ वात एकदम स्पष्ट थी कि 15 20 
दिना तक कू लोग अपने घये प्र घ्यान तक नही देते ये । व्यासजी के कायक्मा 
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मसक्रियसूपत रेधि लनं वाला म सवध्री म नूखाख पारन, मातीताल माद गौषाल 
चद नोयरा, मवरलाठजी सप्वणसुखा, दीदी काचर, चादमलजी जमाषी 
क्षवरलाल भण्डावतत लहर गद मुरोम जवचरतराल पारस, धनराज काठारी, नवर 
साल सिया, सस्यनारायण पुरोदित, मोदनलाव पुराहिति, मारि लग प्रमु वे। ष 
श्री बाख्चदसाडस्वयतोसत्रिर रहतेहीथ। 


“भपयह्वे तीन चार्‌ वजे उन? समयक एक जगह पर इषटडा हय जात तथा रात 
फो आठ वजे तक गदर गद्दी म जाकर उनम किण घन सग्रह करत । बर, छद, 
जसकमर, गगादाहुर, भीनास्र, एव न।पासर कै प्रवासी राजस्यानीभा (चाहैव 
कलकत्ता महो ञअथवा भतमम) ग्यासजी को सहायतादेनम नग्रणो रदूते 4। 
वीच-वीचमे सभाएु भी होती रहती । 

“न्यासजी न्य जलग समूह्‌ाक्खोगा ने मिलन एवदछोटी छीरी राशियाम धन 
सग्रहुको भधिक मह॒त्वपूण समयते थ । उनका कदूना था कि दसस व्यापक जन~ 
सम्पक हो सकता है । वड़ी-यडी रारियो वाली जगह तो सीमित होती है-जधिकस 
अधिक लागा को समाजवादी जभियान म लानं काअवसर तो तभी मिलसकतादै 
जव सवस्ति मिला जाय, फिर वे चाहे ग्यारह ग्यर्‌ रुपये देँ या इवफीस~यह्‌ महत्व 
पूण नही है, महत्वध्रूण है उनका समयन, उनका सहयोग उनका अहूट विवास 1” 
कलकत्ता के व्यवसायी वधुभ के सहयोग से चुनाव अभियान को गति मिलती थी । 
लोग इस प्रकार स्वेच्छासे 201 रु से लेकर 501 खु तक की धन राशि लि पत्ति 
भौर इस प्रकार व्यासजी के प्रतिं जपनी श्रद्धा को व्यक्त कियाकरत थे। उनकाकर 
कत्ता प्रवास चहल पहर एव गहमा-ग्हेमी से भरः रहता-कभीधमिक नता त्रजमौोहन 
व्यास कीतरफसे मोहम्मद अली पाकम मीटिग होतीतौ कभी लिलुभावलि 
साधियोकीतरफप्षे छिलुमाम कभी अग्रसेन भवनमेहोती तोकभीकिसौभय 
स्थान पर । कर्कघ्ा म उपङन्व राष्टरीय एवे प्रात्तीय स्तर कै समाजवादी नेताभी 
व्धासजी के सम्मान मे जायोजित्त सभाओ म बरावर भाग लेते थे! अपनी सजातीय 
लोगो को एक सभा मे जव व्यासजौ मानव धम, मानव प्रेम एव सवधम सद्भाव की 
बातें कर सो उनके ग्यएषक्‌ विचार फलक एव विश्जनीन भावनानो से छोगञप्य त 
प्रभावित हृए ! व्यास्तजी के व्यक्तिघ्व को जात्िगत खाचाम वाधाही नही जा स्कत॥ 
थ? \ एक विशाल इष्टिकोण एव जन-जन कै प्रति जा्मीयता का माव केकरही वे 
अपने परथ प्रर जामे वदे गौर उसीका निर्वाह उ हानि जीवन पयत किया! उनका 
चुम्बकोय व्यवितस्व सव को नपनी ओर नाकपिति करता या--उनकी वेलग 
निक्च्छलतता सव को प्रमावित करती यी एव उनकी प्यागदृत्ति सव कै लिए उदाहरण 


रस्तु करती थौ । 
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व्याजी फक्कड इत्तिके तौ ये ही, मपने पास जरूरत से ज्यादा पसा रते हीनही 
ये1 रेस म अनेक भवसर आए जव उनके प्रास कुठभी नटौवाप्र अपनी जनसेवा 
अपनी निराटी मस्ती को उदाने कभी नही छाडा 1 प्तवकडपन क साय-साथ गुल 
ककडपन भी उनम धा-एक वार सगर पटटी स घमतत्ला जान कं ल्एिद्क्सीम ते 
वठ गये यर्‌ उनको सुद को मादूम नही वा कि उनकी जेव मपस्त तक मदी है। 
चहिजो हो, उनका विश्वास या कि उनका काम कभी नही ठक सकता-अपन म, 
अपने साथिया म, अपने समथका जर साधारण जनता म इतना मधिकं विष्वा 
रखने वत्ते विरले ही होति है गौर विरले ही पसे लोग होते ह जिनको इतना व्यापक 
ज तमथन मिल्ताहै। कलकत्ता कै प्रवास के समय उनके सावी हर्‌ समय इत 
वातत काध्यान स्तेये कि व्यासजी का का तकलोफन हो 1 वते उनके बडे, भाई 
साह्य स्व बशोधरजी व्यास भी उन दिना कलकत्ता (धमतल्ला) म ही रहा करते 
य॑! अत सापियोकेसाव साव परिवार वाला कासम्पक भी वरावर वना रहता 
था। व्यासरजी के कायम खोग उत्साह से, रुचि से सहयोग दते । सभी लोग अपने 
अपने प्रवार स सहयोग देते ये \ उदाहरणाय, सन्‌ 1962 के चुनाव के लिए निमित 
रवर पर भौपढीके निशान कालालरग का चिल्ला श्वी मवरलाख सेठिया भौर 
जयच न्खाल पारख के सहयो से वना घा । मामला भावना का वा-जिससे ओ 
सेमयभमजोना जाय वह्‌ उसी प्रकार स सहयोग दे दिया करता धा । 


असमके लोमाकेद्स्यामभीव्यासजी कं प्रति अपार स्नेह आत्मीयता बोध एव 
शद्धा केभावये। यद्‌ चात उनको तेजपुर सिल्वर, गौहाटी एव शिलौग की यात्राजा 
से प्रकट हुई 1 


व्यास्रमौ की जसम याना एक निरिचतु प्रयोजन के सदममथी नागे नाने बलि 
चुनावोमे राजस्यानस्ते समाजवादी दल के 16 प्रत्या्चियाको खडाहोना बा। 
राष्टरीय कायकारिणी के सदस्य होन एव भातीय महाम त्री होन के कारणदल के 
किए साधन दइक्टूढा करनाव््रास्जी काकामथा। उट धन सग्रह करना था 
केवल अपने छिए नदी वरन्‌ दल कं सारे प्रत्यािया के किए 1 इसके किए कलकत्ता 
हो भववा तंपुर, जित्र.गढ हो अथवा गाहाटी-उ ह्‌ सभी स्थाना पर जानाया। इन 
यानाजाम भी उनवा ल्य व्यापक जन सम्पक का था, वित्तीय सदायताजो भी 
अर जितनी भा देदे, वे उस सदहप स्वीकार करने को तयार करते थ ) उनकी 
मायताथौकिदोटा छोटी रशिया कं माघ्यमसे अयिकसे जन म्पकटोसक्ताहै। 


कलकत्ता वे ओर उनकं दो साथौो-श्री बालच-द साड एव लह्‌स्च द मुकीम हवाई 
जहाज स मोहाद गये \ उनके पटवन सं पूव ही कलकत्ता म रटने वाके शरी कलवर 
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खाल वौयरा नं अपने नाई धरी कवरलारयावरा कौ व्याप्तौ गागमन कौ 
मचनादेलो थौ । कवेरल्क योरा गोटी म धनराज सुदाणा के यहा रहते थे। 
धनराजसूुराणाने अपनं समी सविया को व्याजी कै आगमन वै वारेमंवतायातया 
कहा करि वे राजस्थान के सदयक्त विरोधी नेताताहै ही, अपने वीकानरकभी। 
हेमं उनका तहदिक से स्वागत करना है ।^प्लेन सं उतरकर व्याजी जव वष 
ह्वास डिपो पर पहूवे ता उनके स्वागत म शी घनराज सुशणा, कवरलाल वीवरा 
एव भनेक राजस्थानी प्रवासी-वधु डिपो पर खड ये 1 उसम वीकानिर के अतिरिक्त 
नापासर, मगरा्चहर, मीनादहर तथा लाडनू तक कं प्रवासी वषु सम्मिक्तिष। 
व्याप्तजी एव उनके दोनो साथियो को एक होटल मे ठहराया गया । भोजन की 
व्यवस्यामुराणाजी केगहावी पर अनेकलोगौ ॐेआग्रहुके कारणं भित 
भिन्त स्यानो पर भीजनेके लि्‌ जानः होता । अपनं गोदाटी प्रवास कालम्‌ व्या 
जीकोमपने दल के कार्यालय (जिस असमी मे माटी कहत है) मभौ भाषण दिया। 
देश के' प्रख्यात समाजवादी नेता धी देम वक्ष्या भी उम मीहि म उपस्थित वै( 
गौहाटी म व्यासजीका शानदार स्वागरततो हज ही, सभी' सहयोगी व धाने 
अर्प्यक सहयो शी दिया । यह्‌ उनके प्रति जवरदस्तं श्रद्धा भावना एव सवमाय 
विश्वास का परिचायक था! गोहाटी यानामे श्री तुकसीराम स्वामी का सह्योगभी 
स॒राहुषीय चा। 


गोदरी से प्रस्यानसे परव ही श्री धनराज सुराणा ने तेजपुर के रहने वलिभश्री 
रमेशचद वोथराको फोन से न्यासजीकेअनेकौसूचनादेदी धी! शरी बोभरा एव 
उनके स्रायिपौ ने व्यास्षजी का नाप्मीयता पूण मावनीना स्वागत किया। उद्‌ मने 
निवास स्थान पर ठहराया करीम गजस व्यास्चजी को बोमडिला के उस ठेतिहासिक 
स्थलको दिखाने लै ययं जहा कवर चीनी सनिक्रो की गोलियां स नारतीय सनिक 
हदताहृत हए 41 ब्रक्षो भौर दीवारो परं गोल्तिया के निशान उस ववरताकी साक्षी 
दे रहुये। अपनी स्मरणीय यात्राकरेअःतमवे सित्वरये हवाई जहाज दाय पून 
फखकत्ता लौट नाया सकर श्रीयुतु चवुमुजजीगाह वोरा रिस्तूरच दजीशाह 
वोवय तथा भीनासर रै श्याम स्टीरः वाले मोतीलाल जी डाया नादिनं 
व्या्षजी का हाकि स्वागत्त किया । उनके प्रास्त श्री मेवा सुताणी श 
पच था जिस्म उदान व्याजी कै आयमन की सूक्ता दी। श्री मंवरलात 
सुललाणी न पन समधीकालिवाया क्रि -पासजी बहा जितो आप यही समज्ञना 
कि स्वय मरा सुसाणी हो आयर्है। अ व्यासजी का इतना भादर करता हूं 
आओरव्याद्जी आहामम जा रह है, अत उनका य गोचित्त सत्वारक्रनादहै।' रति 
चो व्यासजी क सम्मान म एक प्रीतिभोज का जाधोजन किया गया जिसम मारवाड़ी 
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समाज के 200-250 व्यक्तियो मे भाग ल्या। व्यस्य इतनी त्वरित यौ कि 
-पासजी एव उनके साथी अपराह्न तीन बजे तो तेजपुर पहुचे ये जौर रात को 
9 वजेश्रीतिभोज करौ व्यवस्था कददी गई थी । एकत प्रकारसेधूरी मारवाड पव्दीह 
उस अवसर पर वहा विद्यमान थी 1 व्यक्तिगत स्वागत सप्कारम तो भाजन के समय 
दस्त पाच आदमी ही वुलये जति पर वह तो एक सामुहिक सप्वार या । पाच दिना 
त्क लगातार स्वागत होते रदहै-कभी गणेश स्टोर वाले वुलात तो कभी हिन्द मोटर 
स्टोम वा, कभी वछराज दूगड छाडनू वाले जामतरित करते तो कभी जस करेण 
चतुमज किस्तरूर च-दजी शाह वोधरा आग्रह पवक निमतणदेते । वछरोज दुगड का 
सहज स्नेहे सभी को आकपित करता था-यहा तक कि वाब जयप्रकाश नारायणभी 
जव कभी तेजपुर जाते, ्री दूगड के यहा ही ठरते थ । तेजपुरम भी व्यवसायी वधु 
नेव्यासजी एव उनके दल के प्रप्या्िया के किण भाधथिक सहायता दी । व्यासजी एव 
उनके दो सायी तजपुरसे गोहादी होति हुए कार द्वारा शिीय गये । इम प्रवास म देश 
नोकक श्री इ द्र चद गुलगुलिया उनके साय थे शिलौग म उनका मव्य स्वागत हुंमा 
जिसमभ्रौ युत्‌ श्रौ कृष्ण सिहानिया एव गिरधर लाल सुराणा की प्रमुख भूमिका वी । 
वहा सशरी मगनमल गुलगुलिया के साथवे करीमगज गये! मरम जोशी क स्वागत 
आर भावभीना आदर सस्कारतो होनाही था। तोलाराम पुगलिया एव श्री सठिया 
(डूगरगढ) के अतिरिक्त सवश्री मवरलाल वर्शी चम्पालाल भुरा भादि अनेक 
गणमाय प्रवासी व धुजोने राजस्थानके जन नेताकी अगवानी की-उहे समु 
चित सम्मान दिया + 1957 से 1967 की अवपि व्यासजी का यायावरैय जीवन 
निर-तर्‌ गतिदाीिल रहा 1 राष्टरीयं सम्मेलना मे भिन्न भिन स्वानो परतो वे जाते 
ही रहते थे राजस्थान मे उनका भ्रमणं इतना व्यापक यथा किवेप्रायं हर जिले के 
लोगा सं सम्पक म रट्‌ सकतेयथे । व्यक्तिगत सम्बधा का निर्माण, निर्वाह तया 
उनका सामाजिक प्रतिफलन ही उनको सफलता का मूल मन वा । स्थान कोषरूभी 
हो, व्यासजी कौ उपस्थिति एक अय रखती थी । उनकी उपस्थिति सासं ही वह्‌ 
सम्मेलन, अधिवेशने ओर अवसर महत्तवपुण बन जाता था । नकार कै दिनो मे माव- 
गाव म उनका परिभ्रमण, पीडितो से व्यक्तिगत सम्पक, जनधन की हानिका 
स्वयमेव जायज नीर विधान सभा म उसको अनुगूज-लोमो को माज तक याद है। 
तथ्यो को रखने से पहले वे उनका प्रामाणीकरण जवद्य करते ये 


भोपसर केदार नाथ ने जपने सस्मरणो म पेषी कई यातानो का उत्ते किया है) 
जसस्मेर ओर वाढमेर की यानाआमेतौ वे ग्यास्तजी के साय हीये । वह से सग्रहीत 
तथ्यो-रेगिस्ान के फलाव, अकाक की स्थिति, राहत कायो कौ शियिलता-आदि 
चिदु्ाको विधान सभाम रखने ये यातराएु अत्यत् महत्त्वपूण वन गरईथी1 
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भ्यासरजी इन परिक्षेत्राके तरिक्टवर्ती स्थानापएरभौ माति स्टते पे पौकरण फलदी 
आओीरसिवकीय्राएु भरी प्रसि हैञधीमाकरठषी वालन पलौदी नोर जमर 
दे अतिर्किति द॑सा, भरतवुर, जोयकुर एव चरूकी याना केा वणन स्र) 
भीकेवाडाकीयातरामश्री वुखक् दाह ग्याच एव गोवा एव वम्बड फं अधिवेशनो 
मश्च भीमर्पाडिया उनके साये) 


कही पर कोई अधिवेशन दो रहा दै तो बही पर काथकारिणौ की वठक । बेटीप्रर 
किमी राष्ट्रीय नेत्ता वा कायक्रमह गौर क्दी पर कुछ नौर परसग कोर्दभीहो, उह 
राजस्थाने निन भिन्नभागो म जाना पडत्ता थां । प्रातीय महामनी हतं कं नात 
वे उन स्रमस्त स्थानो पर गये जहा से प्रजा समाजवादी अथवा समजवागी घटका 
उम्मीदवाराने चुनावल्डाथा] मित्र दला के सयुक्त अभियानाम भी उनको जाना 
पडताथा। ओर फिरकदी परभी जादोलन हौ, गोली काण्ड अयवा तादीचाज 
हना हो, छम्थौ भुव दृता जववा क्रमिक अनशन के प्रकरण हा अथवा जुदूसा एव 
संभााके माघ्यमसेजने जागरण करना हो जपन दल द्वारा शुरु किय गवे पेम 
किसी भी भभिपानमवे जरूर जाते ये। प्रातीय गतिविधिषा की सिपोट उद 
राष्टीय कायकारिणौी को देनी होती थी । इस प्रण मं उनकी जसनमेरसे भरतपुर 
एव श्री गगानगर सं उदयपुर तककीयानाओकोरवाजासक्ताहै) 


व्यास्जी के एक निकट सर्यागी श्री मोहुनकजाल पुरोहित ने उनकी िप्पृहता, प्यागं 

दृति एव समाजसेवा फा सजीव चित्रण किया है । श्री पुरोहित कै जनुसार ममीर 

अथस्क्टके वीच म रहने वाले व्यासजी ने अपनी सेवानो नौर क्तन्याकी भाति 

कभीनही दी। अव सकट भल दी हो, उनके पाव कभी नही डगमगाये । जपनं कथन 

करी पुष्टिमश्री पुरोहितने कुछ उवाटरणविय्दै ~ 

1 वे अपनी जोवन वीमाकी पालम कार्प्रयाकी कमीवेकारणवचाद्रनहीस्स 
सके । िश्तो के ह्ण नियमित घनराति कहां से जाती ? अतत पालिसी हीवद 
हो गई । 

2 वेआशादेवी कं भवतथ 1 वहातकजानमदोसौ स्पयो बासव वाववे वहा 
मादे ददन तया जात तक नददेसके 

3 वै अपनी धमं पवी क तमाम जेवर (दो चार हजार काजेवर) विकी कर क 
याकीदा चारहूनारद्प्य नोर मिखाकेर्‌ आठ दम देजार्‌ दपया का मकान 
नदी खरीद सक । 

4 साधनाकअनावके कारण इच्छा स्खततदएभी लक्तभाकवा चुनावनदी कड 
से 


114 मुररीधर व्याव स्मति प्रव 


$ दस साल तेकनिरतर विधानसना यै सदस्य रहन पर भौ उनके पास्र दवाई 
तथा घर्‌ खच चनि सायक पर्याप्त पसा कभी नही रहय । उ हाने विधानसभा 
के दसवर्पीय कायकाखम कभी भौ दवाईके पचंये भाधारपरसरकारी कोप 
स॒म्येनहीख्यि। 


6 धरम खाना सचा तक चलाना उकके किए कठिन था, क्याकि नय साधनं 
उनके पातत नदीये । वौमारररत मये, वीमारी वढत्ती गयो जच्छी देपभाकल भौर 
च्िकिष्सा व्यवस्था नही मिली जनसेवाकी दोड-रुप जारी रली मौर शरीर 
की चितानहौकौ। जीर जतम दसी निधनत्ताओौर्‌ वीमारी की चपेटम 
आकर नसमयमहीसपारसेविदाभीहोगये। 


-पामजी के जीवन प्रसगामश्री नीमपांडिया फासायकाफी चनिष्ठरहाहै। भीम 
पराड्िा वह्‌ व्यक्ति दै जि-दान अनिवाय विक्षण यालाओआ म रहकर भी व्यासजी दारा 
सचाल्ति आ-दोलनाम माग छिया, उनके साथ राजनीति म सक्रिय भागीदारी की, 
दणकरणसर क्तेन से विधानसभा का चुना लडा, जयपुर एव गगानगर आा-दोकलनो 
मभागच्ियातवा पूरं देशका परिभ्रमण फिथा । साओ म अपनी चग ध्वनि नीर 
लोकप्रिय कविताना त्ते वातावरण बनाने वालो मवे जग्रणी रहेदै। 


-यासजी के साय अपने जीवन प्रसगो की एक ्ञलक देते हृए श्री पांड़ाने च्लि 
कि व्यासनी लोक धिव, लोक नेता, लोक गायक ओर लाक कथि भी ये । वे हमेचा 
ददात्तार, श्रष्टाचार भौर तस्करव्यापारके विरोधी रहै { नगर ही नही, दूर दराज 
के गपव-ऋस्वो म भीवे सकटा का समाधान दूते फिरते ये । मुनने तो उनके साय 
मनेक राज्या की राचवानिया नगरा-कस्वो मे जाने का सौभाग्य मिला दै । मेरी 
चग व्यासजी के साय सदा वजती रही नौर मेरी कविताट्‌ मचा पर सूमतीरही। थं 
उनभे सय जुडा दी रहा 1 व्या्तजी म सगठन की अपूवक्षमताथी । कवितासे भी 
उमका हादिक लगाव या । मैने उनके साथ रेगिस्तान स अरव सागर तक की याताए 


कौ। गोवा की राजधानी परजिम (पणजी) मे भी उनके साथ जनसमभामे चय वजा 
करनाया।” 


जपने राजनीतिक जीवन कौ एक मह्प्वपूण घटना के प्रसयमे भी श्री भीमपाडिया 
ने ग्यासजी का स्मरण दिया है! सायटही कमचारो नादोलना एव छान आदोक्तनो 
मं उनके सत्रिय सहयोग एकं मागर दजन का भी उत्छेख किया है । उनके अनुसार-- 
1958 म म्मूनिमिपर बोड की एतिहासिक हडताख हई । मे कमचारियो कौ 
सहानु्ुवि म उनके साय वा । व्यास्तजी के इषण्डस्टियरु एक्ट मं मुक पर भी मुकदमा 
चम । व्याम ने अनिवाय कालान क कमचारिया के सकटो का निवारण करने 
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हेतु मुत जर सभय गदयोग दिया--विधानसमा कंप्रायण म। सचिगास्य कौ 
फारलाम 11 प्रिचाियाकौीएम ण्य सौ वण्ल एक णम की दविता गव्वा 
की -पायाचिग माग प्ररजद मरकर त ताठियां वरताईता 1 निवम्वर 1966 का 
धारा 144 कय दमन नी पिरप प्रिया--पलस्वरूप व्याजी व दाय वीगानर्त 
म रहन पातौमाग्यमिला। हमारी पीडयन त्वाकार वो 1" 


1967 दे विधानसभा वनाव ममूचनी सूणमरणसर विधानसनाक्षत्रस रघो 
पाई उम्मील्वार वनाया मयाजिसखकाण्यमाव्र नमिशतात्मक धयश्रीव्यासजी कही 
दै । हम पूर राजस्थान मप्र प्रावारं उम्मीदवार क निवजिन सेतर म समनम्‌ 
परमे, कितु पार्टी भातरिक निचावण्व टूटन य॑ कारण भारी क्षति हई । कृ 
से लोया क पातकप्रदार पार्टीको चार छिणछं वे)" 


ग्याजजी का नाम प्रसोपाक शीपस्य नताजाम वा वैनपने दल कं राजनीतिकप्रभा 
मण्डलक ददिप्यमान नक्षत्र य । उनका प्रयत्न रहता गमि ऊजगिनण्व योम 
कायकर्ताभी राजनीतिक पटक पर उभरं तथा जन नतृत्व का भार ग्रहण करे। 
इसी विचार धारास वे जपन विदवस्त साथियो का महततपरुण अवसतरापर पाथ 
रतेथ। श्री भीमरपांडिया न जपन गोवा प्रवास वा वणन इन रान्ना म क्ादहै- 
प्रजा समाजवादी पार्टी की वटक 24 मई 1966 सं 26 मई 1966 तक कम्प 
कौल्वा वीच गोवाम हुई म उस जवसरपरव्यासजी कसाय गोवागया था 
(दशक रूप म) । मेरा परिचय सवतरीएन जी मोरे त्रिखोकीनिटजी, सावन 
सिंहजी स हरभजन निजी चनुते छिमये पीटर अल्वारिसर हरि विष्णु काम, 
प्रेम भसीन एस सिव्रप्पा मधु दण्डवत्त वेनीप्रसाद माधव, छम रामचद्रराव, सूरज 
नारायण सिह, लसनलाट कपूर रामच{द्र सुक्ल, नायप, सुरे द्र मोहन नाना नगे 
आदिसे हुता । गोजाकके द्र प्रजिम (पणजी) म सावजनिकसभा म ग्या्तजी 
काभापणमौरचगपरमेदौ क्विताए्‌ हृई। दसी यानाप्रसमम सह्याद्वि-मसरुर- 
पूना-वम्बर्ई आदि स्वाना षर च्नमणका भी भवसर मिला! सभी स्थाना पर व्यातत 
जीकेप्रतिखोगामे भारी आक्पण वा । वडही आन्रभावसलोगव्यास्त जी कौ 
अपने परिवार का सदस्य ही मानतेय। -यामजी भी उनके पुरा स्न रपतेये। 


जमर प्रप्यानी जकला हो, दल का पूरा सम्बल ठो, जथिक धरातल मजन्रूत हौ ओर 
पर्थाम्ति समयहाथमहोतो कोईमी प्रध्याज्ची अपनी पूरी दाक्ति नावम ल्मा 
सकताहै। पर -था्षजी क साय यह्‌ स्थिति नदीवी। जपन नल के एक मान 
परप्याज्ञीतोव व नही-उदेतोप्रातरीय स्तरपर भिननिनस्यानास सडेदलके 
परत्या्ियोकोभी सावदेनाहोतःथा। सभी चाहतये कि चुनाव प्रचारके षु 
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व्यास्तजी स्वय नावे 1 दल के ससाधन सीमितये ओरजां बुछये वे जधिकादत 
ग्यास्तजी क प्रयत्तोसं दी एकत्रित हो पाते थ । कमी जाधपुर तो कभी सोजन कभी 
भीलवाडा तो कभी रामगज मण्डी, कभी लूणकरणसर तो कभी चरू चुनाव प्रचार 
के लिए पूमने वाले दन जलमस्त फक्कड क्यो अपन चुनएव की ही नही, सवकं चुनाव 
कौ फिक्र रहती वी। सन्‌ 1967 म व्याजी की पराजयको दसी पर्प्रिष्यम 
दैवनाहागा 1 


10 जनवरी 1967 को दल के सेसदीय गोड द्वारा जिन प्रत्याशिया का चयन करिया 
गयाउह कीकानेरसे मुरलीधर व्थासके ततिरिक्त जोग्पुर, दूणकरणसर, नोखा 

करणपुर भालरा, डूगरमढ, सरदार शहर, साडवा सोजत किशनगज (जयपुर), 
हृक्वेरा भीलवाडा, पिडावा, रामय॒ज मण्डी -ालरापाटन डीग चूरू, छापर 
नोनिया, जमलमेर, वनेडा, निम्बहेडा, वल्लमनगर, वृूदी भौर टौक से कुल 26 
म्रत्याशिया का चयन किया गयाथा। उम्मीदवारामे जोरावरमक वाडा (जोधपुर) 

माधव शर्मा (साडवा), प्रदीप शर्मा (चरू) वशी लाल (वल्लभनगर), भीम 

पाण्डिया (दुणकरणसर) रोल मोहम्मद (टाक), क हैयालाल अचल्वकशषी 
(जसलमेर), गुम्दयाल सिह (करणपुर), प्रेम देवी (भीलवाडा) एव नानूराम 
भाय (यपर) आदि सम्मिकितिये । 

ग्यासजी प्व त व्यस्त रहते-वौकानेर की कमान ता उनका सभालनी ही वी पूरे 
राज्यमप्रुमधूुमकरदलकाप्रचारभी करना या । 3 जनवरी 67 को गराधी चौक 
वीत्पसर की आमसमभाम उ हौनभागल्यिा जहा नानूराम जाय के समथनम नायो- 
जित हृ थो ।बूलकी समामश्र प्रदीप शर्माका समभन कष्ठे हए्‌ श्री ग्यासजी 

नै कदा स्वच्छ एव स्वस्य प्रशासन सही जनहिन सफल दोता है । जनता सुयोग्य, 

हमाननर नौर सेवाभावी उम्भीदवाराको पिषान सभाम भेजे) इसीसं हम वत-- 

भागम फले भ्रष्टाचार नौर मनमानी को दुर कर सकेग \ 


राञ्ध वे महप्वपुण चुनाव क्षेत्रा म जीकनेर का नाम जग्रणी था} सवका ध्यान इस 
केव चुनाव परिणामा पर क दरत था । कुछ कारणा से शौ मुरलीधर व्यास मुव्य 

म्री सुखादडियाके प्रमुख राजनीतिक विरोधी माने जानेलगयपे। सुखादियाजीकी 
पुनी गक्ति इम यात पर्‌ तमी ची पिः येनकेन प्रकारेण श्री व्यास को पराजित किया 
जावा स्पिकीहालीकीनामसनामन्री सुवाडियान कदाभी था एक नही सक्डा 
व्यास भीनाजवताभीमरा वुडनी विगाड सक्त1 वेदीवाराससिरयटकरा 
फररहजायतो भी कुडनदीहोस्तकता)' व्यासजी को इस निर्णायक राज्य चत्ता 


स दपर तनी घौ जल्प मत्तापनो, चेविन प्रव जनमत कै चारे वे आाद्वस्त वे कि 
चीकानेर की जनताड ददी युनेगी। 
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कह्ने को मटानमएक दजत से ज्याला उम्मीदवार घे, पर उनम महत्वं प्रतराणी 
वप्रे प्रजा समाजवारी एव जनमप 7 ही डे ल्विवे। प्रमुवमुकार्यधी 
मुरखीषर व्पात (प्रसापा) एव योकुक प्रसाद (कात्रेस) कवीचथा। ्मामाम 
हजारा श्रना आत लेरातरफर रपो क जवावजगकन्निकी सनानाम्‌ निवि 
जाति माताएं सपय कौ मालाए नार जुदूस घरधर प्रचारसभी वुछहेते। 
चुनाव जवयिम व्याजी क प्क्ष मलागान वृर गीत एव वयिनाए्‌ बनाई । व गीव 
सभानाके प्रारभ भौरवीच वोचम गूजते रहत ये । वृ लोकप्रिय गीता क नशद 
प्रकारदै- 
(अ) भाकादेवे सूषडी ये वोट दीज्या जी, पाच वरस मपगपग म्हारी 
सवारीन्योजी 
प्षालादेवेषूष्डी 
यीस बरस वीताया कागा सुरी घडी 7 लाया रे आजारी न राई 
अडाणे दुरा वादक छाया रेमिनलगिना वधा रौ जोडी 
वसवे पडी, काला दवे 
--भीमपाण्डिया 
(ना) वलावाल मेढा करके मतना खानोखोपडी वीकाणमं जीतका 
भा मूरीवर री कापडी 
वीस वरस म सूणज्यो भाया सत्ता पाकर काम कियोभारत री 
धरती दीनी नौर अवमूत्यन रो नाम क्यो 
दे विकासराथोथा नारा कर्जोलीनो रोक्डी वीकाणम जीतेला 


आ मुरलीधर री पडी 
--वुल्ाकी दास्न व्यास 
(इ) ओतो मजद्रूराराप्यारोज्ूषडलीरावैटां प्रारो जवे वमू 
नारो मुरली वालनं । होमुरली वालन नीतोसगक्ता रमन 
भाव,जनता ईने सारी चाववच्चाब्रूढाजगानष्यावमुरलीवालन 
--खूपर नारायण पुरोहित 
(ई) डणटेडरकाकटटर वुमन है य वीकानेरसारा वीकानैर सत्य 


की रहाहैमाताफेर 
डिक्टिटरकाक्टटर 


सौर भी जनक कविताएं थी अनेक गीत्त थं मच पर गायक गतिये नौर सावसाय 
हजासे श्रोता समवत स्वयाम याया करते ये ! एक विस्मयजनक नजारा होता था 
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वह्‌ । हजारो कठा कौ एक दी जावाज थी-“वीकाण मं जीतेखा आ मुरलीधररी 
सृषडी ! । प्रवयक्षदर्दी जानते है किलोगोम कितना जवरदस्त उत्साह था) णडी 
राम समए होन क वाद वड़े तडके तक नार गूजतं रहते थ । 


1967 का चुनाव परिणाम इसीच्ण्तो लोगो को अप्रत्यादित छ्गा या दुसीलिण 
उह सहजमे विश्वास तक नही हौ रहा चा कि व्यासजी पराजितो गयेहै। वयह 
तो जानतेये कि टस चुनाव म राज्य सत्ता नौर धन की सत्ताण व्या्तजी ऊ खिलाफ 
ई परवे यह नही मोच पयिये कि व्याखजौ कभी हार भी सकत हँ । खर, नसिर 
मही हमा जो होना था! बीकानिरक्षेतव का 10 वर्पो तक अनवरत प्रतिनिधित्व 
करम वात श्री मुरलीधर व्यस्त 12213 मत लेकर नी पराजित हो गये ।यदिरउह्‌ 
2200 मत ओर मिन जति तो जीत सक्तये। उनके प्रतिद्रदी श्रौ याकल प्रनाद 
पुरोहित का 16581 मत मिलेथे। कहने को तो मदान म एक दजन स जधिक 
प्रप्यादौ थं प्रर जनसधघ (7058 मत} तथा एक निदलीय श्री गोविद नारायणं 
वद्य (1759 मत) को छोड कर सभी पराजित प्रत्याशी 1000 सं कम मतक पाये 
थे 1 उनमएककातोमान 75 मतदही भिलेव। दोकासोसक्म,तीनकोदौस 
फम,एककातीनसौसक्मएककोचारसौसंकमतवाएककौ एक हजारसे 
केम मते मिलेये। 


ग्पासजी की पराजय अग्रस्याशित वी पर वीतरामी व्यासजी ने उप्त भी सहजभाव 
से स्वीकार किया। 
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वे चार वर्प 


साक्जनिक राजनीतिकक्षेत म वै लोग जो केवलचुनावौ राजनीति तक सीमित 
रहते है--चुनाव म पराजय सरसे कट नताओ के राजनीतिक जीवन काभतहो 
जाताहै! उनमसतेकटर हेते दोत्तेहैजो काला-तरमे राजनीतिक जीवने विलुप्त 
ही हो जाते है । जनता उ वकी इस तरह भूख जाती है क्रि मानो वे राजनीति के प्ट 
पर कभीञयेहीनहीये। उनका कोनाम तेवा तक नही रहना । दसके विप्ररीत 
कछ देसे भी हति है जो वोधा की गणित म चाहे पिचड जा पर जनमानस पर पूरौ 
तरद्‌ छाये रहते है कभी-कभी तो उनकी चुनावी पराजय को जनता अपनी पराजय 
माननेकगतीहै। श्री मुरलीधर व्यास रेसेही नेता ये। उनकी पराजय को जनता 
ने अपनी पराजय मानाओौरउ ह्‌ पहले स भी अधिक सम्मान दिया । सन 1967 सं 
आभेकेचारवष इसवात के साक्षी कि जन साधारण ने मजदूर, निप्डावान 
हमानदार सरकारी कमचारिओ भौर हर मेद्नतक्श व्यक्तिने उनको आदर दिया। 
उनमे निर्दे पर लोग जुर्म सभाम जाति छाठियाभीखातेजेलामजात मौर 
नजानेर्वितनं कष्ट सहन्रभी जपनप्रियनेताकासाथ दते विरोधी दलकनेताका 
सायदेनेमक्या लाल्चदहौी सकता? न कोई प्रलोभन, न कोईषपनन परमिट,न 
ठेका, न लाइसेस नौर न सरकारी सरक्षण परफिरभी लोग उनको पलक) पर 
उठाये रै । केवल उनको ही अपना पहस्जा अपना नेता जपना माग-दशक मानते 
रहे । आम चुनावमहारक्ररभी -पासी आम जनता मतो विजेताही रहै। 


सन्‌ 1967 के राजनीनिक परिदश्य मो वलाग दृष्टि सं देणने वम्ते जानतेदहँकि पूरे 
राष्टरम उससमय यभावात-सा आया हुजावा। कर्ईराज्याम सविद सरकः 
वनी । कष स्थानो पर दल वन्तक राजनीतिक श्रष्टाघार क्य घटनाएं सामने 
जाई 1 महारावल लक्ष्मणतिदन जी उक्त समय राजस्थान विधानमभाकविरोषी 
दतके नेता 4 एक ववतव्य म उस समय की स्थिति का चित्रण इत प्रकारकरियाहै 

"पित जाम चुतावम कापर कईप्रत्तामदायीहै नोर वहा गर-काग्रसी रकार 
गित हई दै । यजस्यान मकाद्रेन स्पष्टसूपस्टार गर्द उसे राजन्वान्‌ विधान 
सभाकी 184 सीटामतते कव 87 स्थानि प्राप्न हृएुरह। उसके वाद श्रष्टाचार, 
प्रलोभन, ननुचित दवाव तथा रात कमचादियो की सदायतास् विरोधी पक्षकंक् 
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स्व श्र मुर्लोघर व्याल के पूज्य पितास्व र सूरजकरणजौ भ्या 
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लोकनेता स्व श्री मुरलीधरभ्यास् अपने नहे मुन्नो के साथ । प्रिवार के सनदनि लक्षणा 
की एक भावपूरुण ज्ञाको । साथ म्‌. सत्यनारायण सादरा, दकुनप्ना चानुवीतनरयाम, 
विमला, क्ति, चदररोषर्‌ अनादर तु अुदवि+ " | 





श्व श्रो मुरन्टोपरस्याम जपन पुत्र पन पूध्री 


१ नमो ८ 





वहिक य्-वेदी पर सपत्नीक सोकनता स्व श्री मुरलीधर व्यास व श्रीमती साविप्रीदेवी 
कयादान कं मगल सकल्प म भावविमोरहै। 










1 


केमधुशिवनारायण 
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छाकनेता शर मुरलीधर व्यास के दामाद श्री सुस्दरलाछ जगाणी गौर पुत्री विमलता । 
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लोकनेता व्याजी के पुव च ्रनृखर्‌ 1 पुत्री नरक विद्रा यउनर्‌ प्रर तत्क्व 
उप महानिरीक्ष़् नारक्षी शरी भागीरथ राय बिदनोई द्वारा नारीर्वाद । 
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लोक्नतास्व श्री मुरलीवर व्यास के पुत्र च्रयेखर एव पुरी मजु के विवाहत्सव पर 
व्ारोन जिलावी री जएन हयाय र॑ १1 नीदं ~ 
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त्म प णण कपी 
मनवा म्या्जी के पव च्‌ णल्‌ व्‌ पुत्री षच केम विघ्ना गवर ए९ तत्कलोन 
उप महानिरीक्षक भर्ती . भागीरथ राय विदनोई द्वारा चागीवाद । 
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लोकनेता स्व खो मुरलीधर व्याश के पुन च द्रशेखर एव पुत्रौ मजु क विवदत्छव पर 
तत्कालीन जिका शी ङँ ए उपधाय परस रद 1 





वैवाहिक सदम म सग सम्बन्वी (श्री गापाजी) का स्वागत कर्ते हु व्यामजौ फे बडे भाई 
श्री बश्ीलालजी व्यास जौर लोकनेता श्री मुरलोधरजौ व्यास ! 





सामना थौ मुरलोषर म्या कौ पुत्रिय काति) कमणा निन) इष्ण पानदी 
भनु मदर पालवी नारि ज पो यदी ह वन्पना एव चो! 


नताभ को मिरपतार श्वा गया, जनता पर गोलिया चलाई लाषिया वरसाई तथा 
अशरगस का प्रयोग श्रिया । इस तरह जतकवाद वा सहारा केकर राजस्थान मे 
केरे नै अपने प्राकृतिक जल्प मत को दृधरिम वहुममे वदत लिया केकरिन 
जो सरकार वनौ है वह्‌ विगुद्ध करेमी सरवार नही है "कदी की ईट रही वा रोड 
भानुमति ने कुनवा जोडा" की कहावत चरिताथ होती है 1 


व्याजी इम परिरष्य के साक्षी ही नही, सप्रिय भागीदार भी धे । उस समय उनको 
भी जयपुर वुनाया गयाया। विराधी पक्ष की ओरसे विद्यात जुनूस वा आयोजन 
रसा गया था। तत्कारीन राजा, महाराजा, रानियां जुद्रूस म पदलचलरही थी 
विरोषो पक्ष वे सभी टिग्गजनेता थ हजारा-हजारा लाग नारे लगति हुए चल रहै 
थ,जतते पूरा जयपुर ही उमर धडा हो । फिर निरफ्तारिया हृद, अश्रुगस चटी 
गतिया चली, लाग हताहत हए, पू लगा जयपुर म आतव कौ स्थिति वनी 
मोर इम तरह राजनीति का बारवा यड मावड रास्त से आग वा। राष्ट्रपति 
शामन कौ पोपणा काग्रेस ता राज्य प्रदेश म वनाये समने का राज्यपाल का प्रच्छन 
मादेग्र जौर र दल गदल नादिसभीने भिलकर रा-नीतिम ऊचे नतित मूत्पा 
बौ तमभग समास्ति 7र डाली । 


सन्‌ 1967 म विधान सभा चुनाव म नपनो पराजय के एक्‌ दिन वाद ही व्यासजी 
ने दाती वाजार, बीकानेर मजोसभा रखी वह स्मरणीय रहगी। सभामपग 
रखने तक को भी जगह नही धी । व्यासजी लगभग एव घण्टा बोते ! उदवेतित लोगो 
ने उनकी जयजय कार की। व्यासजीने कहा-"राजनीति म जय पराजय चलती 
रहती दै ठेगिन इसते मरी सवा भावना क्म नही हौ सकती । नैँ पहले भी जापका 
सिपाही धा नाजमी हैर आगमी रहुगा।* सभाकेवाद हजारो लोग नारे 
सति हृए उनके पचे पोर चले ) यह था उनके प्रति लामो का आदर भाव ! चुनाव 
म॑ पराजित नेता जनताकेलिएतो जव भी उसका प्रतिनिधि दही था। बह चाद 
विधानस्रभामनमगया हो पर जनसभामतो वही उनक्य जन प्रतिनिधि वा। 
जनत्ता वौ अदालत ने पराजय के यावजरुद जसे माग दशन केषषेव म उनके पक्षमही 
निणय क्िाथा। 


भ्यामजीनंसनू 1967 से 1971 तक श्रमिक, मजदूरो एव जन साधारण कौ 
चमस्यावा पर पूरे दमम्पमस वक्तव्य दिय तथा प्रददानो का नत्व विया! उन 
पारवर्पोमषएुक्दिनकलियभीवे सुस्तायं नही वरन्‌ पलं से भधिक उस्साहुस्त 
करत रह्‌ । शरम कं प्रति अपनी दढ आस्था व्यक्त करत हुए उ -हाने 21 दिसम्बर 
1967 वौ नादनर्लव वकय थिर शिक्षा विवर म जो वक्तय दिया वह्‌ युम- 
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युग वै सत्य का उजगादर करन वाला वा। व्याच्तजी न कदा-'हुम देदा के जवास 
कौ समञ्जन वे लिए कुछ बुनियादी पाता को समक्चना होगा । जो दय श्रम की ताकत 
से जितनी ज्यादा दौलत पदा करेगा, उतना ही उ नत होगा । दश की दौलत स्पया 
पसा नही वल्क श्रमं । सरकार तथा देशा के नेताना का जपने हर कदम मश्रमका 
मूल्याकन करना चाहिए । यदि एेमा हुना ता दंशा की दौलत्त वेगौ तथा ओद्योगिकं 
केता म साति रह सकेगी । मजद्ररो ती सुविवाजा के सिये तथा उह उचित पारि 
श्रमिक देन के चिण कुच प्रगतिशील कानूनतो चनद, पर जाज दी पूजीयादी 
ग्यवस्था उसपर रतनी हावी हो मईहै ति लम्बे जर्मे तवं मजद्ुरा को उस्कालाम 
मही मिला यदि सावजनिक एव व्यक्तिगत मेनामे जायट मैमैजमट 
कौसिलो का निर्माण ह्यो तथा याड म मजद्ररो को भी प्रतिनिधित्व मिरे तो माति 
नीर मजदूर जपने जपन उद्योगो वी जापि स्थिति समन सकेग त्वाभिलवर 
उसके गिकास का प्रयत्नक्रगे 1" 


श्रमिक दिपण रिविरमश्रमणएुगपूजी कौ महत्ता काएव अत्यतटी सक्षिप्त 
विष्टेपण व्यासजीन याजो श्रमसम्ब धो की बुनियाद वनसक्ताहै। 


रेलवे कमचारियो कौ समस्याजा के प्रति व्यासजी जप्य त सजमं एव सवदनशील 
ये131 जला, 1967 को नादन रेलवे मैस यूनियनकौ मैटल कौमिलके 
निणयानुसार बीकानर के मण्डल अधीक्षक कायलियके समख मी चौवीसषटेका 
उपवासं रवा गया था । रल त्राति पाक्षिक ने 16 अगस्त, 1967 केअकमे रस 
प्रसग को निम्नानुसारं प्रस्तुत किया--'यह्‌ उपवाम सरकार कमचारिया व जनता 
का ध्यान आकपित क्रनकेलिएुस्ियागया नारि सरकार रेस्वे कमचारियोका 
महगाई भेत्ता वदान मे जानाक्ानी कर रही है तथा रेल्वे खच मेक्मीकैनामपर 
र्मे तरमचासिया पर कामका वो्न अधिक वलायाजां रहाट गौर उनके तरक्की 
के साधनरोकेजारहंद। उसीदिनडामको डी एस आफिसकं सामने एकसभा 
हुई जिसम साथी पूणान-द व मुरलीधर व्यास वै भापणहएु। रेल कमचारियो की 
मागोकरा समथनक्रते हुए उदानक्हावि वेज फ्रीज जिन प्रगतिशाल देशाम लागू 
है वहा वाजारवे भाव भी नियत्त रहते है जिसके कारण प्रमचासियो कोविसी 
ग्रकारकी कटिनाई का सामना नही ररना पडता । यहा तो चीजो का भाव बढाना 
या घटाना पूजीपतियाके हाव महै 


ऊपर 7 दोना वक्तव्य श्वम कौ महत्ता धमं द्वारा दौलत के उत्पालनं श्रमं मूत्याकन 
की जवश्यक्ता जौयाभिर्‌ सेवम दाति यी उपाद॑गरता च्यवम्था समित्तियाम 
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श्रमिको कै प्रतिभाभित्व, वेज फ़्रीज के माथ रेटस प्रीज [भाव म्विरीकर्ण] आदि 
अनक ज्वलत चि-दुभो पर व्यासजी ये चितन का प्रतिनिधित्व क्रत है 1 


व्यामजी द्र वीच राजनीतिक राष्टरीय धारासे भी वरावर जुडे रहं । उदहोन9 
नवम्बर 1967 बो प्रजा समाजवादी दल गी राष्टरीय बायकारिणौकी वख्कम 
भागलियाजो नहमदावादमेश्रौ एन जी मोर की जष्यक्षताम सम्पन हु्ईथी। 
वड म प्रमुख नतानो म सवी प्रेम भमीन सुर॑द्रनाथ द्विवेदी मुत्वा मोविन रट 
मधु दण््वतते, मुरलीःर व्यास पीटर अत्वरिम एवे नाथप जस ग्यक्ति सम्मिलित 
थ। वठ्कवम विदशी सूनो सम्िघनकीसी वी नाड रिपोर प्रकादित करने की 
माग कौ गई । उत्तरप्रदश, विहार जर पश्चिमी वगाल की सविद सरकारो वे प्रजा 
समाजवादी मन्नियाके जक्टूवर अधिवेदन की दिपोट पर विचार क्रिया गया। चर्चा 
के उपरा-त यह्‌ निणय लिया गया कि उन मयो को निर्देश दिये जावेकिवेदल 
हारा निर्धारित 1 । मूती विःदुनोकेद्रियावयनके लि्‌ जपनी अपनी सरकारापर 
जार उाेगे । जो न-य प्रस्ताव स्वीकृत किय गय उनम डाक्टर राममनाहर लोहिया 
की मयु पर शाक प्रस्ताव, उडीमा के समुद्री तूफान पर सवदना एव सावजनित/ 
साम्प्रदायिक दगो पर क्षोभ ॐ प्रन्ताव सम्मिलित थे 1 देश की राजनीतिक स्थिति 
का दिग्दान्‌ बरवान वाला एक भ-य प्रस्ताव भी स्वोढृत किया गया निसमवक्हा 
मपाकषियचपि भारत वं नाथम ज्यादा राज्योम गर करे सरकारें पर नयी 
सामाजिक व्यवस्था व॑ निमाण जयवा सवल विरस वौ स्वितिया नभौ नही वनी 
द| नपने 11 सूत्री विदुजामदलनभ्रू राजस्व बद करने कपि ५रलगाने 
भुमिहीन ङपको के सभी वर माफ करन, भूमिहीनो का कृपि भूमि दनं नव त्षिचित 
भूमि पर्‌ सिचाई कर नदी लभाने प्रति परिवारछृपिकेक्तिएपद्रहएक्डस जअयिक 
भूमि नही देने, श्रष्टाचार कं मिलाफ जाच आयोग गठित करनं गरीबो वा सस्त मूल्य 
प्रर धान वदालेदेमे चावल एव गहूं मै एकाधिकार वाले क्रय की ग्यवस्थाकरे 
1800 ₹ वापिक आय तक अभिभावका के वच्चो से टसशन शुल्क न लेने, गृष्त 
मतन्भन स बहुमत षै आधार पर वेमचारीयूनियनोको मा यता दंनएव गेहं तथा 
चावल भिन्नोमो सदरारीक्षेन मतेन की वते कही थी 1 दस राष्ट्रीय मीति का 
निर्माण कख वार 15 व्यक्त्या म व्यासजी भी एरुये। 


वीरान स्वित अपन ल्ल की वस्वा म भी व्यासजौ वरायर भागते ये। 235 मई 
1967 कमै एक वक के वृतात्त जौ स्वानीय समाचार पनोम छपे है, के ननुसार 
वढेम ननाज क समस्या डिपो जावटनमे हान वास दुविधाएु जल वितरण कौ 
स्विति नगरमे यानून ण्व व्यवस्था वै विघटन की स्थिति नयर परिपद्‌ क्रा के 
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निधरिणि चादि समस्या प्र्‌ विचार दिया गया तथा जावश्यव वरम उढाय जने 
थ्ीमाग की गर्‌ 


राष्ट्रीय मच प्र व्यातजो पी छवि व्याग, सपपथील मौर जनता का सवत 
प्रतिनिधित्व करने वाले जन नेतागरेरूपममधी। यह्‌ छविवर्पादे प्याग्रकार 
प्रतिपत था! 


मनु 1968 वा वप व्याजी के ततिए राष्ट्रीय व प्रातीय वगत पर घटना प्रधान 
वपथा) वपकैप्रारम्भसेही उदान फरीदनगग (कानपुर) म आयोजित अवन 
दके चार दिवसोय नवे राष्ट्रीय सम्मेलन म भाग लिया) दसी सम्मलनम 
प्रमि स्तात सूनौ कायक्रम "दल ॐ सामन काम" स्वीकृते किया गयाथा। यामजी 
यौ एक वारपुन राष्टरीय कायवारिणी पे सदस्यकेरूपम चुना गया । उस काम 
कारिणीमश्रीएन जी गोरे अध्यक्षतयाप्रेमभसीन महामतीकेखूपम निर्वान 
हए 1 सदस्यो म सवश्री पीटर जल्वारिस हेम वन्ना माथ प, समर गुहा, सुरेद्रना 
द्विेरी वृजमोहन तूफान सनत्त महता, णच वी कामथ हर भजनमिह मधु 
दण्डवते मुल्का गोविद रेडी मुरलौधर व्यास सूरन नारायण सिह सुव्रमण्यणमं 
प्रो मुकुट विहारी लाल यमुना प्रसाद दास्ती आदि के नाम उल्लेवनीय है । साप्तारति 
हि दुस्तान दिनाक 3 जनवरी 1968 के अनुसार सप्त सूत्री वय्गम म त्रातिकास 
भमि सुधारो तथा सर्मा वते मूल्य नाति पर जमल क लिए शातिपूग जन सवपन 
आयोजन ओर साम्प्रदायिके भावनाएु भडकाने एव विघटेनकारो प्रदृत्तियो को वल 
देने वाती अराजकता की शक्तियो से सधपकौ वातमौ शामित ह! श्रस्ताव म गह 
मुन्ञाव दिया गया वरि विशिष्ट विपयो पर समान विचार वाली शक्तियां के सहयोगं 
भ सगस्तिरूपम वायवाही कौ जाव जौर नतत समाजवारी एकता की स्थापना 
हो।जयकार्योमय वाते शामिल है-चुन हृएक्षेमोमदलके जनता पक्षको नीर 
व्यापके वनाया जाए ससदीयेढगसे समाजवादके लिए ल्डाजाएु दलकेकाय 
कत्तीभो की असेगस्ति मजहूरा को सगहितत करने म स्रिय सहायता की जावे जादि! 
सम्मेतन म व्यासजी पहि महत्व नताजो के जापण हृषु एवं कु विशिष्ट निणव 
लिये गे । यहं तय प्या याकि सविन सरकार म स्मितत अरजा समाजवादी 
मनी कुच ओर समय तक म प्रीमण्डलो म वने रहय कयाश्नि उह जनता कयीदिये 
जाश्वासना ङा अमी पुरा करना! एककराडयन के खाद्य भण्डार यनानेकी 
मामभौी दम अवक्र परकीगरई। व्यासजोन अपन दल की राष्टरीय नीतिवे 
निर्धारण म अपनी सद्म शरुपिका कः निर्वाह दिया त ग राजस्थान तौ राजनीति 


स्थितिस भी प्रनिनिधियो को जवयतत्रिया। 
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अलि भारतीय प्रमोपा सम्मलन म भाग छेन के वाद व्यासजी जपन दल के सदस्यो 
के विशेष आग्रह्‌ पर करल्लत्ता गये । उस समय प्रचारित एक पम्पलेट के अनुसार - 
“रष्टय प्रसापा की काय समिति के सदस्य, राजस्थान के दोर समाजवादी तातिकं 
नजय प्रहस, निर्भीक योद्धा, भूतपूव राजस्थान -सिम्बली का प्रस्ापा विवायक 
श्री मुरलीधर व्यास खिल भारतीय प्रसरोपा अधिवेशन, कानपुर मे भाग चेकर 
जनता व पार्टी के विशेष जाग्रह पर कलकत्ता पधार रह्‌ है" विज्ञप्ति की भावनानुसार 
व्यासज वा वहा जभूतपूव स्वागत हुमा तथा उनके सम्मान म 10 जनवरी, 1968 
फो जग्रसन स्मृति भवन कलाकार स्ट्रीट, सत्य मासयण पाक के सामने एक विशाल 
सभा काआयोजन क्या गया। सभा की अव्यक्षता ससद सदस्य प्रा समर गुहान 
की सभा म मुरलीधर व्यास, वृजमोहन पुरोहित एव रामच द्र सर्मा जादि नेताना 
नै भाषण दिय । व्याजी नं विदोपकर राजस्थान की राजनीति पर प्रवाश्च डालत 
हए चुनावोपरा त राष्ट्रपति शासन, दल वदल, गोली काण्ड नादि की चर्चाकीतवा 
सविद सरकार की भूमिका एव राष्ट्रीय नीतिया पर प्रका डाला । 


मेलकन्ता ते लौटकर व्यासजी पुन अपने निर्वाचन क्षे की समस्याभ को उजागर 
करनं एव उनके समाधान दूढने कौ दिशामे कायरत हा गये ! 13 फरवरी, 1968 
को रतन विहारी पाक, वीकानर, मे एक विशाल आम सभा हुई जिस्म विरावी दल 
केनेताभा न देश की वदलती हुई राजनीतिक प्रिस्थितियो पर प्रकाश डाला 
साप्ताहिक सत्य विचार (दिनाक 15 फरवरी, 1968) के भनुसार-"सभा म 
भारतीय फ्राति दल के प्रदेदा महामती श्री दौलतराम सारण, मसौषा नेता श्री 
माणिक्च-द सुराणा, विधायक श्यी चु नीलाल इदलिया, प्रसोपा के श्री मुरलीधर 
`यासनआदिनंभापण दियं नगर के भूतपूव विधायक ध्री मुरलीधर व्यास्तन 
हाकि वानून की आड म भयकर घोटाले कयि गय है। श्रीव्यासनकहा 
कि राजस्यान नहर कायको पुन प्रारम्भ करनिगे लिए हम जन सवप कैलिए 
तयार्‌ हयेना होमा ! आपने कहा नि फड वाजार जो जिल को सव सं वडीमण्डीरै, 
वहा पर सडक सुधार का आश्वासन देकरमभी पूरा नही कियाजा रहा है । पलाना 
थमल पावर का काय भी अधूरा पडा है तथा मजदूर वेरोजगारह्‌ामयहं। 
ग्यासजी न उस सभा म दल परिवतन की भप्तना, गहूं बे भाव को वढात्तरी स जन 
क्रो, सडक निर्माण काय म विलम्ब आदि अय विदुभाकी नी वर्चाभीकी। 


आज इतने वरां वाद भौ जव फडवाजार की टूटी सडकं, भीड़ भरौ एव कीचड सनौ 
जिःदगौ देते है ओर जव पलाना थमल पावरकेकाय का नघरूरा लटका पत 
बो रर टा ष्यासजी कौ वरस याद आ जाती है । सजस्थान नहर के लिए जिख 
जते सपप तक की उपादेयता व्यासजी नं प्रतिपादित की वह तो जतत निर्माणी 
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मनिते एर परता हूर वोकानर सजाता पूप्नहं तया जमतमरमा वसस 
शस्य एपामलता चनान कं लिए जीर जाय यढ रटोर। 


प्ल 1968 म वीकानर म जयानि प्रजा ममाजवानो देन का एकर समाम 
प्रमिद्ध ग्रातिकारी नताश्री ममनवाव यागडी न,जा उस समय तक्‌ क्षम 
सम्मितित हा चुकय, क्टापि "वीकानर वाजय राजस्वान का भाग्य बनाना 
वमर मिला ता उस्ने राजस्थान गरा भाग्य प्रिमाड दिया)" श्री वागडी वा जाप 
श्रौ मुरलौधर व्या ती पराजयस वा। करेली नतादुति हए भी भूतपूव ममा 
यादी श्री चागडीन प्रजा समाजचादौ दल की सनांम मापण दिया तवाक्‌ हि~ 
म याप्ेसवाहे पर दशम सव भाई भाई हं तवा दून यगड क दवौ म जवाकर 
परमाप्त कर दना चाहृता हूं ।' दत परिवतेन मान मं दिल परिवतन नही हता 
इस वति का यह एव प्रत्यक्ष उदाहरण वा { जिन परागडी जीन गहूं निकासी मानं 
सन कै समय व्यासजी का भरपुर मद्याय दिया याच वर्पो वाद दल छड दनप्रर 
भी व्यामजोक दल की जाम सभावा सम्योधित्त करन नाए। 


मनू 1968 म ही राजस्यान उच्च -यायालया एक महेप्वपूण निणय मामन जाथ(। 
त्का्ीन मुरपमःतीके विषुदध दायर डी गरू चुनाव याचिका का अस्वादृत करत 
हए मै यायातय ने निममो की अवदेतना म चुनाव ते पुव उदयपुर म बरवाय गय 
पानि पाच लाप रपय के निमाण काय सस्ती कौमतो पर जमीन के षटटा मे वितरण 
पिना स्वीष्ेति के सडको तथा सावजनिङ नला कं निर्माण जादि कार्थोको भियम 
विरूढ घापित्त किमा तथा चुनाव फ अवसर पर किय गये दन कार्या का ननुचितत 
यताया। यायालयने आदेश दिया किमृस्यमतरी कौ मुक्दम कालच भीस्वयही 
बहन करना हीगा। विरोधो दला के भनक नेत्ताआनंद्रसनिणयके परिप्र्यम 
तत्कालीन राष्टरपति डा जाकिर हसन सं भरलाकात करके प्त्काल उचित कदम 
उदान की मागे की ताकि सावजनिक जीवन वा शुद्धिकरण किया जा सकं! 


इसी चप प्रजा समाजवादो दल का प्रातीय जधिवशन वोकानर मे जायाजित कवि 
गया । इसमे दव के नव्यक्षश्रीण्न जी मोरे आस्र इण्डिया रलव मस फडरेरनये 
अध्यक्ष भ्रौ पीटर नल्वारिस, राप्टीय सेवा दस के खचालक धीनाना डेगक एव प्रतीय 
अच्यन्त श्री जारावरमल वेडा के अतिरिक्त सवश्ची भगवानदास, रतनलाल पुरोहित 
एषे मौलवो चांर पा जस प्रतिष्ठित नत्ताजानं भाग चि्या। सितस्वर 1968 म 
जायाजित से सम्मलन के जवसरपरश्रीएन जो 7ोरेका वीकानर स्टेलनधर 
भच्य स्वागत किया गया त्तया उहण्कं विनात्र जुष माव नगरदे विभिन 
भापोमटछजाया गया। जगरहू जगह पर स्वागतं द्रावक निमाण एवे माहूल्नाम 
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स्यायत दमिनियाडारय उदारा माताजाङमम्मराद म यद्‌ सयद्रम जार ना 
अपिर नास्पसयन्‌ सया धो योर नप्रय जपिवनठ का उरेपारन स्तदुष 
दृहाकिमामाजिर न्याय एव लानत परम्परान ई सिए सपत्मो जीर सज 
कलना हापा! उष्ान बदा नाज र्न रौ जाता नय परतिनहै। नाति 
धदाकारमवापका रात मण्ड समाप्त हा जादे) प्रारम्मिर मम्पाए्‌ दन महो 
हापानङूङयरन गनताम निराया रो तावना पलना स्वानपि है ताग 
क्दमहुमन -ततष्स्ठता प्रिया हाजोपोर जोर दरपिसतया हमारादहीक्षे्रजा 
हमा मनाञान नारौ नु गाना रमर उद्‌ जोतन्िपिपा यापित तीटागगा दिया 
उदनि कदा कि समानपितार याक दला सापण्क राया मतो हषर 
जिना पिान्त क उपरा एता टम नदौ -पदत ।* 


राष्ट पवादत्तङ मवार ध्रो नानाख्गयनस्दार्दिनदा नव निमाण मानवीय 
घमागयादो भाधार पर दही हा मर्ता ह। जाज जव विस्व नरम मानवता की एवता 
दो आवध्यग्ता पर यल न्वा जा रहा है माम्य्रदायिक भावनाजा का उनारना विसी 
शी हासते वुद्धि मत नदौ दै। मोकवी चादर मान नी रणष्टीय एकताएव 
दपानिपव मा निदा रन रे लिष र्न कौ जावरयक्ता पर व दिया । सम्भलन 
क अवसर षर्‌ अयाजित जाम मभा म सयश्री रतनताल पुरोहित जारावरमल वाडा 

मुरार व्यास, नगवानलास, युता दाल बाह, हनुमानदास नचाव एव 
नारायण दाप्तस्गाक नो नापप दए । स्वागताघ्वष भरी मुगनचद पुराहित न मोवा 

मृक्ि यारातनपै परमुम ममाजवादो नताश्रा एन जी गारे एव नात इण्डिया रल्व 
मेस फेदरणन पं जध्यद श्री पीटर जल्वारिस के आगमन का वौवानर कनतिए 
सौमाम्य कौ वातत उताया 1 


मम्मततनम पारित एक प्रस्तावम चकयोप्लावाक्रिया फो जनता क साहसं की सराहना 
री गृ। सजम्थान की विपम जायि म्थिति, शरम सक्ति कं संगठन की आवश्यकता 
एव स्वानीय वयकार पर किय गय हुमख फी भत्सना सम्बधी कुद जन्य प्रस्ताव शी 
पारित भिय गव । दस सम्मलन म वयादृद समाजवादी नता श्री रतना पुरोहित 
(जाघपुर) का प्रातीय जच्यण एव श्री मुरलीयर व्यास वो प्रतीय मगरी निवाचित 
शपा तथा एक दरवकौस सदस्यीय प्रदेश कायसमिति का भो सव सम्मतिस 
भठन क्रिया गया । 


सितम्बर 1968 मश्री मुरलीधर व्यास न रतन विहारी पा्मरेल्वेमस मूनियन 
दास नायाजित एक जाम समा म कमचासिया के समन वालतं हए कहा फि-*अध्यादेश 
सक्तवो हत्या हं नौर दमस मजदूर म तनव देगा । 19 सितम्बर, 19८ ˆ 


वेचास्वप 


मी प्रष्नावित इडतालं राष्ट्रपति व जष्यादनद्राया जग पापित बरही गरेषाा 
उशी प्रगगमस्रीव्याल्लन य उदुषार व्यक्त प्रियथ। उदान जाया क्तव, 
"समय रहत सरवर य तादिप पिब मद्रीय वमाद्याः क वुनियक्ष मरम 
स्वीतारवर!' उहानेकहामि "वह्‌ दिन दंरमहीषिजोलागअजरलत्रा चक्वा 
जम कस्न प्य वात रहतरहुव हुमतये चमर भौ जाम करन कौ वातक्हग " 


जवलि को विभीयिकादं वारम जिलाधीड्य, वीकानर, का दिय गय नपनरफ् 
नापनमदलकी जारसगहागया परि करीव एवमाह वीतानर मअकाददौ 
स्थिति भयकर ह्‌¡ गई ्ै। पानी कौ आशा म समय वीत गया है तया पिसान नौर्‌ 
उसका पणुघन कालकं मृहम चता गया है। महुमाई न जन जीवन कौ इस कदरथर 
लिया ह वि उसके लिए रह्‌-खह पुवन वा वचाना भी कठिन हो मया है 1" तापन 
म निविदने किया गया कि वीवानेर वे समस्त गावा का भकायप्रस्त मानकर राव 
कोय शुर पियं जाए । यह्‌ चतावनी भी दी गईकि यदि यहे कायषएक सप्ताहम्‌ 
नही वियागयातागावास मर हृषु पञुभा देरके दर लग लायने ओर इन्सनभी 
इस धरनी पर मरत हृए्‌ नजर आयगा"। 


कालके प्रनेपरश्रीव्यास्निरतर मघप करते रह्‌ । उन उत्तरदायी सागोष 
सम्पक करम दस समस्या के समाधान कं लिए अनवरत प्रयनषिय्‌। 30 नवम्बर, 
1968 को राजस्थान ऊ खाद्‌य एव अकात्त राहत मनो श्रो परसराम मदेरणा को 
लिख गये एक पन मउ टान कहा कि सव प्रथम हम वतनाना चाहृते हवि यारवार 
सरकार का ध्यान भाकपित करन वावजूद राहृत्त काय ज्यत मदगतिसे घल 
र्देर्हु1 राज्यम बहुत तादादम पद्युधन नौर गें मर चुनी दै । जव स्थितियहुहो 
गकि कातायत्त तसील म समय प्रर राहत ब अनाज मजदुरी एव पौष्टिक घाद 
नही मिलने स मक्डालाग मर चुके ह) कुछ ग्रामोणाक्रे नाम जाच क तिय दे रहा । 

1 त्तारिका जरत गाव उदट 2 मीरा परनी कानाराम गाव केलनासरः 3 वूनाराम 

मेघचाल गावे माणिनसर । इसमे अतिरिक्त काोलायत कम्पम जो लोग अनाज केजभाव 

ममर्‌ है उनकी जाच कर रिर्पाट नखवारो म प्रकारित हो चक्रो है। ॥ 


इस तरह स्पष्ट है कि 1968 म॑ व्यासजी ने राष्ट्रीय नीतिके परिर्रेध्यम तो महत्व 
पू भूमिका निभाई हो, प्रतीय एव स्थानीय समस्या काभी उजागर किया। 
राष्टरीय सम्मत हो जयवा प्रातीय सम्मलन आयाजित क्सन को सचाल, रेलवे 
कमचासिया कं आ-दातन को सम्बल देने की वात हाया अकालकौ विभीपिकाम 
जलधे एव पदुघन के विनाया के विरूढ आवाज उठान दी बात अथवा विरोधी दला 
की सम्मिलित जाम सभाञारो सम्बोभित करन का सवल-एष भृतकः कायथ 
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जिह गिनयेता एव सम्ब तालन तयार हा जाएगौ । व्यासजौ अनयक्‌ अविरल, 
सपपमय जीवनक प्रणेत्ताये। एकी आतम जव तक एक मी भातरं रद्‌ व जपने 
क्तन्य स विमुख हकर आराम नहो वर सक्तये। चिल चिलाती धूपहोया वड- 
कडाती सर्दी, वे रात दिन आढो याम सोया कौ सवा दै लिए तत्पर रहत थ । 


इसी भावना कसाय उटोन अकात कै प्रसम म जन हानि एव पदु हानिकौ वात्र 
पूरं दमखेम के साय रपी 1 उनके वक्तव्य सभी महत्वपूण पतर पप्रिका प म सूक्तियो 
कै सायदछ्याकरतये ) जनता कौ पीडाके प्रति उनकी केवल श्चाग्दिक साहेनुभरति 
मात्र नही यी । उसके लिए उह लाठ्यिा के प्रहार भी सहन पडे। 1969 का वप 
इस चात का स्रा्षी है कि एक जन हितपी के साथ कितना निमम व्यवहार किया गया 
था। उस्र अमानुसिक पाक्षविक्ता के प्रदश्षन पर चाराआरसनिदा एव भत्सनाके 
स्वर्‌ भी भूज थ। यह्‌ घटना 7 अगस्त, 1969 की है! जलौसडी कौ नावाज' 
(13 अगस्त, 1969) अनुसार घटना का तान्त इस प्रकार है 1 (जन नेता मुरलीधर 
व्याप्त न दिनाक 5 अगस्त, 1969 को मोहता के चौक की भाम सभा म यह घोपणा 
की धीक मुस्यमयरी श्री सुखाडियाजी जो 7 अगस्त कयो वीकानर आ रह द्‌, कौ 
पने प्रस्तुत कर माग कौ जायगी कि वीकानर मद्रूप निकासी वद की जाए, 

भकात राहत कायो म व्याप्त श्रष्टाचार समाप्त क्या जाए, राहत कायजोवद 
मिद गयहउ-ह्‌ चालू किया जाए । इस पोपणा के जनुलार सारे मुद्दा को लेकर 7 

भगस्त्र गौ श्रीव्यास के नेतृत्व म एक जुस शहर फे प्रमुख भागो म प्रदशन करते 
हए सकट हाउस पटेचा 1 वहा पर प्रदशनकारी एाप्ति पूण तरीके स सकट हाउस के 
वाहूर आम सडक पर सडे थ 1 ध्री मुरलीधर व्यास ने सडक प्र ताग के उपर खडे 
हकर भपरना भापण नारम्भ करते हुए कहाकि हम जनताकेदुपतकलीकाको 
सकर आयं ह जीर हम जपना नापन पदा करेय । स्ट हाउस म अकाल राहूत मती 
धौ परसराम मदेरणा एव पौ उञ्छ डी मन्त्री श्री जमीनद्दीन लुहार नवावये1 


धौव्यासनकाकिहम नप्रना जापरन देय, हम अ दर जान दिया जाए 

तभो सव प्रथम प्रसोपा के युवा नेता श्री नारयेयण दास रगापरलाठी प्रहारकिया 

भया} परिणामत्त उनका सिर फूट गया । इस पर ्री व्यास तागे क्षे फौरन नीचे 

उतेद्‌ नौर्‌ मुकामी अफसर एस पी सेक्हाकि यह सरासर जन्यायदहै 

इतनम हौ श्रौ व्याप्त पर लाव्यं एसा जबरदस्त वार्‌ किया यया किये भचेत 

रैकर गिर पडे । इतना ह नह उनकी. अचेतावस्था म भौ लाठी प्रहर बद नदी 
त्रिवागया । नगर परिपद्‌ कै भ्रुतपूव उपाच्यक्ष श्री शिव किसन आचाय (कजल सा} 

उर उपर हो गये जिसस उनके भौ काफी चोटे जई । उने तथाधी सुरेद्र 

ईर भ्रमा विष्णु उफनू व कजलीदासने शी व्यास को उठाया व सकषिट हाउस 
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कजदरे जाया गया। श्री व्यास रात्तका दा यज तव जस्पतात म वहार नीर 
उनका पून यहूता रहा 1" 


अपन परग्रिय गय निमम वाटी प्रहरक प्रसगम व्यास्जी न स्वय एक वक्तव्य 
प्रसास्ति करते हए कहा कि साधारण परिस्थिति म यह वया पडयत था हू ता 
जाचसदी सिद्ध होगा, परम इतना कह सकता हं । कि जिस अमानुषिक तरीरुत 
मुस प्रे प्रहार किया गया वह्‌ मृन्ञे जानस मार डालन कापडयत्र था। मूञ्चपर 
प्रहार हृजा है इसतिषए मँ दस्त पर जधिक नही कहना चाहता, पर लोक्तमर म विसं 
फो दवान के तिषएु रेस जये हूयियारा का इस्तमाल कर हव्या की नीति अस्त्यार ङी 
गर्‌ तो यह्‌ ददा के लोकतन, कानूनव याय के राज्यको समाप्त कर दगी तथा 
किमी राजनीतिकं व्यक्तिका जीवन सेतरेसे बाहर नही हामा।* 


शरो व्याने सरकारी विज्ञम्तियां के चारेम रिप्पणी करते हए कटा वि सव-प्रथम 
लाटी चाजहो जानक वाद वौकानेरके हिस्टिवटि मजि्दरटने 7 अगम्तकरा रात्रि 
मौ जन सम्पक कार्यातिय द्वारा जो विज्ञप्ति प्रकाशितं करवाई है उस कहा हेति 
सकिट हाउम्न म जवरन प्रवेश ऊरने कौ स्विति ममेरेत्तवाजय $ सायिप्राव 
सिषाहियो के चोटें नाई । उस वक्तन्य मेक्टी भी प्रदशनकारियो कं साथ काल 
क्ण्डा, धरय तथा मरी भौर रिसी कयै गिरपतारी का कोई चर्चा नही था । दूसरी 
चर्‌ राजस्थान पत्रिका, जयपुरम सर्कार द्वारा 8 अगस्त को प्रसारित निरत सूचना 
मक्हा गयाहेकि 6 जगस्त कौ प्रसोपाने काल क्षण्डाकेप्रदश्शन एव घेराव षौ 
घोपेणा कौ त्था 7 अगस्त का प्रदेशन केकर मिट हाउस गय । वहा प्रदशनकासिया 
वो पुलिने रावाताडउ होन क्लिङण्डोमे लिएलषएगय ब्रास्ास पौरना गुरं करट 
दिया तया पुलिस ने येचाव विया । इसङ़े अतिरिक्त वोद भौ भववार थां 
प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार तही कहता कि प्रदशनकारिया ने लाचिग्रा चलद्‌ तथा मुस्त 
निरप्तारीसं रावनकरै प्रयत्नम चाटे नाई) सेद तो इस वात काह कि जव 
न्यायिक जाचकी मागकीजाती हैतागृहुमनी कर्ते हँ कि लाठी चाज वही भरिया 
गया तथा मुम व परददाकारिया के चोट इसतिए्‌ आई कि मरी निरपतारी को प्रदशन 
कारो रोकं जगगयये यह्‌ स्पष्ट कर देता किसरकारी विनस्ति 
ओर सदन म दिय मय वक्तव्यम एक भी तथ्य सही नदीदै। मैं भपने पूण उत्तर 
दायित्व कं साय कुता हूं कि प्रदान म सभो पादीं पलग तथा जनताको मागाके 
ोष्टर 4! परदश्नमक्ही भोएक भी काला इ्ञण्डा नही वा। धराव की वात 
पूणत्त गलत द गिरपतार करन परर प्रदरानवबारौ रोक द्ह्‌थ हवा 
भी गसत है यदि मं भिखतार्‌ दतः ता अस्पत्ताल म वमर के जामे वृतिम कौ गाड 
हाता तथा जस्पताल के अधिकारिया का भो सूचना रेति षर एमा नदी हना!" 
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व्यासरजौ पर पिय गय लाठी प्रहार की पूर राजस्थानम्‌ तोत्र प्रतित्रिया हर्‌ । स्थान 
स्थान परलोगोन प्रस्ताव पारित क्रये -यायपि जाच की मामकौ । जसवारावे 
सम्पादकीय लखा म लाठी चाज कौ भत्सना की गड तथा राजस्थान विधान सभाम 
स्यगन प्रस्ताव के माघ्यमसदसयिदु पर तीव्र बहम हुई! आनोशसभरेहृए 
विराधी दत वै नताआ ने उस बाण्ड कौ जनतत्र परग्रिय गये निमम प्रहार की सत्ता 
दी 1 मस्करी पक्ष 7 प्रस्तुत करते हुए ग्रह म वालयवे राज्यमगी श्री हीसलालं 
देवपुराम कहा कि रसोपा नताजा न धमकी दीधी कि जव श्री सुखाडिया बीकानेर 
कै सर्िट हृष्डस म जयेग तो उनका घेराव किया जाण्गा1 उ-हान कंहा कि मुख्यमनी 
सकट हाउस नदी गये, लेदिन प्रसोयाई प्रददाकारी जिनका नेतत्व श्री मुरलौधर 
व्यासकररह्‌ य, न पुलिख का चेरा ताडने की कोशिश की, जो कि सक्रिट हाउमके 
दर्जे कै पाहर थ नौर दिसक रूप धारण कर लिया । जय पृततिसने श्री व्यास को 
गिरफ्तार करना चाहा तः प्रदश्नकारिया ने रोका! उ हाने पथराव तथा कष्डाके 
वासरा स पुलिस कमचारिया का चोटें पहुंचा । श्री व्यास कौ उस समय जस्म इभा जव 


पतिम जनता को कावर कर रही थी। 6 पुलिस क मचारिया एव फतिपय प्रदशनकारिया 
फे भी चोटे भाद्‌ ।* 


मनी के वक्तव्यम जसतुष्ट विराधी विवायवा न रस जमा य कहत हुए अपना तीव्र 
भात्रा व्यक्त फिया। शी रामपिसन (ससापा) न कहा कि सावजनिकं निर्माण 
मी नीर नकाल राहत मनी सिट हाउस मथे। व चष्ट मण्डलसे नही मिके 
जो उनस अकाल राहत कायकैसम्बधमयात करने चायाथा। श्री रामानदं 
भग्रवाे कं अनुसार शरी व्यास परक्िया गया वार निदयता पूण एत्र ज यायप्रुण या। 
सिट हाउमङेजदर एव बाहर कापी सख्या म पुलिस क्मचारी ये। यहु लाठी 
चाज श्रीव्यास को जानसे मार लने का पडयत आ।" स्वतत्रपार्टीके नता 
सक्ष्मण्िह न लाटी चाज को इरादतन वदले कौ भावना वताया । श्री मरासिह्‌ 
शेसावत (जनसथ) न का कि पुलिस ने विना किसी -देदा के लाठी चान करिया । 
पिस ने तव भी उन पर वार किय जव श्री व्यास गिर चुकेथै। वध्रीन्या्तको 
मार डालते यदि निनि तौर पर उनका वचाव नही करत । शरी चु नीलाल इदलिया 
ने इतप्राण घातक हमला वतात हूए कहा कि पलिसने श्री व्यासरके ताग से नीचे 
उतरत ही दस प्रकार वार कयि जस कि उनको जान सं ही मार डालना हा । ग्रहमनी 
नघव्नाकोवुख पूण वतते हुए कहा कि घेराव वर्दाश्ति नही किया जायगा । उन्दने 
इस पडयन म पुलिस का हाय होन स द कार किया तथा कहा कि श्रो -यास वै चोद 
पृलित्के टकराव स ही जई है जव कि प्रदयानकारी उह गिरपतार होने स रोक 
रहे ये। याथिक जाचकी माग टुकराय जाने पर सभी विरोवी सदस्यानेसदमस 
वदिगमन करे जपना सेप प्रक्ट बिया 1 
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श्रीव्यास काजुद्ार्‌ स्वरूप निर तर वना रहा 'पणतय्के गल म नध्यादेशाका फग' 
सीपकर स व्याप्तजी न वक्तव्य वो छापत हुएु श्लीषडी की भावाज' नं जपने 29 जनवरी 
1970 के अक्मतिखाहैवि भूमि मुषारोी मागर रणते वा सत्याग्रहिया पर 
जलौ म अष्याचार कियजा रहै । उनरो नाना प्रकारकी यातनाएु दीजारही 
है जिनके कारण करई सत्याग्रह तो जेलो म मर रहं द । निममता पूवक गियोगी 
वौद्धारे हौ रही है । परिणामत प्रजा परिपद्‌ कं समय के जम जम्ूरियत ऊ सिपाह 
श्रीकाशी राम भोर वर्शीससिद्‌ आज भी सरकार की हठ्धर्मी के कारण भारत 
माताकी गोदमेहमशाकेलिएु सागयह' गोली काण्ड की जाच के 
अश्वान के पिल्ल म श्री व्याम ते कठा कि उसम यह्‌ कही नही कहा मया हंकि 
सागरिया भादरा म हए गोली काण्डा क्ये जाच उच्च यायालय फे पायाधीशद्रारा 
करवाई जाएगी व रिपोट म पाय गय दोपिया को दण्डित किया जाएगा 1“ 


23 जनवरी 1970 का बीकानेर नगर म दो एतिहासिक कायत्रम हए ये उनमसं 
एक था सीमात माषौ सान जब्दुल गपफारंखाका वीकानर आगमन व दूसरा 
रामपुरिया कालन मं वीकरानर के सियासती शासन के समय के स्वतनता सग्राम 
सनानिया के जभिन दन क! कायत्म। सीमा गाधी न स्टेडियम की महती सभा 
को सम्बोधित करते हृएक्हा धा कि महात्मा माधीकेज म शतान्नी वप पर वह्‌ यह्‌ 
देखने के लिए आये दै कि क्या भारतवासी उस महान्‌ नेता के पद चिल्ला पर चस रह 
हैया नही! लगता है भारतवासी आज गाधीजी का भ्रूले गये है ओौर महाप्माबुद्धके 
रास्तसभीदटगयंर्।उ होने कावा काटेलकरके शब्दो को दोश्राते हए कहा कि 
जापानी लग कहत है कि यह्‌ देश आजादी के 22 सार बादभी अपनापैटभरनेके 
लिए जनाज पदा नही कर सक्ता वरन्‌ आस्ट्रेलिया जसे छोटे देशा स अनाज भौर 
पसकीभीख मागता रै ।' वादलाह्‌ खानकेभापणासे दा वाते स्पष्टत सामने 
आती है-गाधौ जी के रास्तसभटकाव ओर गरीवौ की व्यापकता) व्यासजीने 
अपने राजनीतिक जीवन म गाधीजी के रास्ते का अनुगमन क्रिया व गरीवा के हिता 
कीरघ्ाके लिए कटिवद्ध रदे) व्यासजी इस वातस कषुम्बथ कि माधी अथवा 
वादशा खान कौ जाकाक्षाजा के अनुरूप आचरण करने वाले जव विरले ही रहे हः 
रामपुस्यिा कालेज म आयोजित स्वतचरता मप्राम के सेनानिया के स्वागत समारोह 
मउ-हान जा भापण दिया था उस्म आजादी कं दीवान के कार्यो की साहुना कौ 
गई। सभाम जभिनतिदित हानि वाले स्वतत्रता सनानिया म सवशरी रघुबरदयाल गोयल, 
दाञदयाल नाचाय गमादत्त स्या, शौराम नाचाय रामनारायण शर्मा, गोमत्तीदवी, 
कषरए्राम खतीवाई्‌ दष्ण गोयल गुटटड महप्यज, सृरेद्र सर्मा, चस्पाताल 
उषाव्याय, चिरजीलाल सोनार एव कानीरामे स्वामो जादि करईनताथ। व्याजी 
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नै राजनीतिक मतमेदा कां दूर रमवर इन सभी नताया के 1947 से पहलेबे प्याग 
दी प्रशसाकीधी। अय वक्ताजो म सवी हीरलाल जाचाय, भवानी शकर दर्मा, 
स्य नारायण पारीक, ललित आजाद जादि सम्मिल्तिये। 


भदटूवर 1970 म वीकानर नगर परिपद्‌ के चुनावा म व्यास्तजी द्वारा समधित वरद 
सायापापदाकेसूपम चुने गय । इनम श्री विसन गोपाल पुयेहित, धी विष्णुदत्त उफ 
मू पहलवान, श्री सम्पत लाल खजाञ्ची आदि मुख्य ये । 28 10 70 को विरोधी 
पाषदो की एक सभा लाक्ताश्रिक समाजवादी नागरिक मावे नामे व्यास्तजीके 
सयोजन म सम्पन हई जिसम एक स्पण्ट सयुक्त याजना व काय्गम पर विचार 
त्रियागया। सनामं विभिन राजनीतिक दलो व स्वतत पापदा को जामत्रित किया 
ग्याथा। सभामे जय लोगोके अतिरिक्त सवश मँवरलाल कोठारी, किसन 
गोपाल पुरोहित, रफीक अहमद, राम नारायण शर्मा मदैशर्सिह, विप्णुदत्त नू ब 
दाऊ दयाल भादाणी ने भाग लिया । व्यास जी प्रजाताग्रिक सगठनोम जन प्रति 
निधित्वके प्रन पर सदा जागरूक रहते थे । यही कारण वा परि उनके आह्वान पर 
मई महप्वपूण पापदा ने सभाम माग लियाथा। वादमे अशोक भाचाय आदिके 
मभ्मिनित हो जने से मोर्चे की शक्ति ओर अधिक वद गई । 


सन्‌ 1970 के माचम साथियो व ्रातीय नेताआके विनेप आग्रह पर व्यास्जौने 
राज्य सभाम सदस्यके रूप म अपना मनानयन पन भरा। अपनी विज्ञप्ति मे 
व्यास्तजी नकटा था "यह्‌ आपको विदितही दहै रि राजस्थान से राज्य सभावे 
उम्मील्वारकैरूपम मै खडा हुभा हूं ¦ लोकतातिक समाजवाद वौ परम्पराभा तथा 
दर्शो गो यथा शक्ति पूण वल पटुंचाना मेरे जीवन का लक्षय हं । दस विदाम मरे 


दरा सवया निष्ठाके साथ क्रु गएु मतत प्रयप्नकै वारे मे कृ कहने की 
नोबश्यवता नही है ।* 


मतदान 28 माच 1970 को प्रात 10 वेसं 4 वजे अपगल्लं तक राजस्थान 
विधान सभा भवने हुआ, पर जो होना था वहतो पहले से स्पष्टही था। जनता 
क॑ पुरोधा ओर योदधाकौ राज्यसमाममेजनेमेवेसारी शक्तिया एक वारभिर 
धक्‌ वनी जो राजनीति को अपने निजी हितो या दलीय दिता मं सयोभित्त करनं 
म सिद्धहस्त यौ । एव वार फिर छिचछके समूहवाद एव सत्तापरस्त राजमीति बे 
दथोत्यागकी कथित पराजय हई पर कसौटी पर गार वार चढने वाला यह त्या 
जन ्वाकेक्षत्रम तो पुव अविजित ही र्हा। 


भ्याम ने 1970 म दा महव्वपूण अथिवेदाना मे भी भाग लिया । उनम पहला 
भविवेशन वलोदा मे आयोजित विया गया था अपन दल के दस अधिविशनमं 
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-यास्रजी ने 2 फरवरी, 1970 स 7 फरवरी, 1970 तक भाग सिया एव महु्वपूष 
चिपया पर चचिकी ! इसी प्रकार प्रजा समाजवादी दत के साकरवाडी भधिवशन 
म वे 31 दित्तम्वर 1970 स 3 जनवरी 1971 तक सम्मित इए 41 बह 
नधिविदने 1971 म आयोज्य ससद कं चुनाव) को दग्टिगत रमति हुए अत्यन्त महव 
कमान मर्याया) स्राकरवाडी (जिला नहमदनयर, महाराष्ट्र) मसम्पनहृर्‌ 
दस सम्मेलन स पूव व्मासजौ जोधपुर हाते हुक वम्बई पटे थ तथा जपन सायी 
स्तन लाच पुराहिते (प्रातीय जव्यक्ष) क आमत्रण प्रवे वहा प्रर जायानित वीत 
के सम्मलन मे भी उपस्थिति हए । 


कस्त 1970 म अथात्‌ अपने तिधनसे मान 9 महीने पूव "यासी ने वीकानर 
मद्ुध निकासी पै विरोध मरे जादोतन का सूत्रपातत किया। 9 अगस्त 1970 गो 
श्रारम्मभ कथि गये र्त आ-दोलनवेवारमंस्व दादा गवरच = जायने समाजवाद 
सुउनाप्रसारणकेद्र कौ एक विनत्तिमवहानाकि वीकानेरमे 9 जगस्त 1970 
सेप्रारम्भ दुष निकासी वद क्यो आ दोलन किमी व्यक्तिया क्रिस जातिकी 
जवचा संगठन कौ जावाज नही वल्कं यह्‌ आवाज है उन छोटे छोटे मासूम वालको 
कीजिदे विकासवान्‌ भरत तै बागडोर सभालनी दै! यह जवान है उन मातागौ 
कीजो जप बच्चा को इस वदती हुं महेाई म दष नही दे सकती । यह जावा 
दै उस गरीव जनता की जौ दरू पै वदत म अपने वो जर जपने वच्वाभ्रो चायपर 
ही गुजारा 7रमं वय मजब्रुर होती ह थल्पि यह नावाय है दीकानेरके हर नागरिक 
फीजोवढतौ हर महगाई स रतना महमा दूध खरीदने के लिए मजतरर है। 

प्रस प्रलार गी परिस्थितिमोसं विवद होकर जन नेताश्री मुरलीधर व्रा 
आदधाना गि जव जुम वरलास्त करने की परााष्ठाहो गर्दृहै जीर वीता्नर 
तरी जनाजे यायम विलाप जावा बुल ट वरन म जग्रणो रहीहै 


एय इपनि7सीयदकरो गीमायफोते्रर 9 अगन्तस वौपरानेरवं तरित्ाधीन 
गे समक्ष एङ पपन प्रस्तुत विया गया जिस एल स्वरूप मुरलीधर न्यास, सुरे 
मार शर्मा जस्तारम गहत्रात दवी दत्त, नारायण दाम रणा राधेर्याम परजा 
दाग दुष जारि कायकत गो पर जौर दूकध्न मरव्टा तो भिरपनारकर तिया 
यया। द्वस प्रतरारशी गापवदो मयद्‌ जलातन र्क्ने वाता नही वति जार दुत 
गतिसे बना! पोगर कौ जनता यह्‌ यस्ति करनं क ति क्लापितयारनदीनी 
गियहाकवञ्याका दुष वि तराया जाण्तवा द्रु जयपुर -ीरटिन्ता यता 
जाद्‌ 1 दय द्ूष गा उमा स्वितिमगाट्र ननन जनुमत्तिनो जानक्कीदै जप 
यसाकतयाकानुग- सपन दूय वरुदत्वा यक 


{34 मुर प्रपर्स्याम प्पृपिव्रष 


जपने निधन से मात्र नौ दस माह्‌ पूव भी व्यासजी ने अपन नेतप्व म वीकानिर की 
जनता के सघ के उवाल को वरव रार रसा । जलो म भेज जाने वाते नताजा भौर 
काय्कर्ताजमं युका लोग व महिला भी सम्मिलित थी । 


माच 1970 म व्यासजी ने सफाई मजदूर कमचारिया की लम्बी हडताल वे समय 
उनकी मागा वा प्रवल समथन किया । राणावत कमयन दवारा भरस्तावित वेतनमान 
वापर करनेकी मागक्मे तेकर एव अधिकरारिया द्वारा सम्लौतः मय क्रमे क विरोध 
म वेमचारिया ने देडताल की वी) हडताल के वाईसवे दिन प्रसारित अपनी 
विनप्तिमयव्यासजोनवहा था ङि चौकानेरम सफाई मजदूरा की हडतालका 
आच वारईूसदा दिन है 1 शहर भे जगह जगह गरदगीकेदेरलगेह्‌। गदगीकेढेरा 
गी सफाई नही हाती, परतु कुछ प्रमुख सडक पर भव्य सफाई होती दै गलिया 
युरी तरदं से सड रही है। ठेसा प्रतीत होतः है ति निकट भविष्य म भयवर महा 

मारो फस जायगी । कमचारी पूण शाति वनाण् हए है । तगर परिपदूने 
जौ सफाई व्यवस्थाकी है कमचारी उसमं कोई वाधा नही पहुंचा रह्‌ है 1 हमने 
मागाके लिए ट्डताल की है गदगी फलान कै लिए नही अधिकारियोकी 
दिनाक 9 माच कौ विधिवत हडताल का नोटिस दिया जा चुका था तववे 15 दिनो 
तकक्या सातं रह्‌ कमचारिया कौ प्रमुव माग राणावत कमौदानकौ 
सिरि ताग करन कौ है। परिपद्‌ न स्वय राज्य सरकार फो प्रस्ताव जाया 
किय षिफारितें परिपद्‌ के कमचारिया पर लागू की जावे श्री गगानगर 
के केमचारिया न जव हडताल कौ तो श्वम नायुक्त कै हस्तक्षेप सं परिपद्‌ ने राज्य 
सरकार स्वीषति जये विना दही मिफारिथे लागू करदी थी! उदयपुर तथा 

भवपूरमभीयहीहुना इसी आधार पर बीकानरकेकमचारियानेभी 

अपना जादालन शुरुकिया माग पतर प्रस्तुत किये, साकेतिक ठडताल रखी तथा 

भशन किय । पर योकानैर नगर परिपद्‌ ने उनकी भागं नही मानते हए सवेत्तिक 

हञ्ताल भै दिनि का वेतन काट लिया ! इसस कमचारिपो म रोप भडयाहैफिरभी 

१ भप्रना आदोलन शातिस वला रहे है । 


कमवारियो के हितो मे सदव तत्परता घे रहनुमाई करन वाले शी व्यास अयाय 
नोर उप्फरेदन के खिलाफ आवाज उठाते हृष्‌ भी शाति ओर व्यवस्था के पकषधरमे 
तषा प्रजातात्निक मूल्या म विश्वास रने वेय । वे कभी भी तोड फोड के नियं 
सोगाको नही उक्सत्तिये जौरन हिसा की ग्तिविधिया का समयन दही कसतेये। 
ति मीर द्डता उनके जीवन के सभी -आदोलना की मुरयधारा रही थी। 


3 मई 1970को `यासजी ने जिलाघीदय को तामा सूनियन की जर से एक तपन 
देतहृणवहाया वि. तत्यातीन जिलाघीदा श्रीमती जोतिमा वोदिया कै समय स्टेशन 
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परस्यायी तामा स्टण्ड कौ व्यवस्था का आश्वासन दिया या, पर वहुभाज त्क 
त्रियावित नही विया गया है। तायं वालो वौ कभी व स्टेण्ड (उस समय का व 
स्टण्ड स्टशन के पासके मदानमया) परसडे रहने कौ कहा जावाहैतोक्भी 
गगाशहर के टेवसी स्टेण्ड के पास रने के आदेश होते इ । इस अव्यवस्था कौ ततात 
दरे कियाजाए।' 


इस तरह स्पष्टहो जाताहैकरि 1970 कावप भी व्यासजी के सिए भत्यत 
सत्रियत्ता एव जन मेततत्व का वप सिद्ध हमा । माह्वार विवेचन क्रिया याय तो 
जनवरी 1970 म उ होने स्वतवता सग्राम सनानिया के अभिन दन समायेह रो 
सम्बोधित विया फरवरी म अपने दल के वडौदा नधिवेशनम भाग लनेवे साथ 
साथ वीकानेर म विरोधी दलाकोसभाम भर सुधार कौकेकरश्रीगगानगर जि 
कं आदोलन का समथने विया माचमडउ हाने राज्य स्षभाकी सदस्यता काभ 
याने चलाया, वीकनेर म चल रहे सफाई मजद्ुर कमचारिमो कौ हडताल वे प्रण 
म अपर्ने स्पष्ट एव तकपूण वक्तव्य भो भिय । मरहम तागा ब्रुनियनै प्रस्तावो कौ 
परवी जगस्तम दरूव निकासीवद करो नादोलन की अगुवाई अवदूवर म नगर 
परिपद्‌ के चुनावाकेसदभमे विरोधी एकता कौ पहल तथा दिसम्य्रर म अपने दल 
वै साकरवाडी मे आयोजित राष्टरीय सम्भेलन मे सिरक्त आदि वाते स्पष्ट वताती 
है चिः व्यासजी प्य त वदी के साथ जय पराजयसे ्रभावित हए विना, निर तर 
आभे वदते जा रहै यै । चरवेति चरवेति उने जीवन का एकमात सिद्धातथा। 


जपने महः प्रयाण वप (1971) म व्यासजी द्वारा लोक समके चुनाव म सहयराजा 
डाक्टर करणी सिह्‌ का समथन करना व उनके लियं वातावरण वनाना महप्वपुण 
पटना दै । व्यासजी क्रिस का समथन करनी सक्ते धे तथा सवल विरोधके 
प्रष्याशी एव सत्ता के विक्त्पकेरूपमेकेवल डा करणी सिह की विजय ही आदा 
की किरण जगाने वाली वी। ज-य विरोधी प्रत्याशियो की विजय न केवले सदिग्ध 
यी अपितु सवथा जसभव प्रतीत होती थौ । 31 जनवरी 1971 को लक्ष्मीनाथ जी 
के मदिरम आयोजित सनासं डा करणीसिह्‌ ने जपने चुनायौ अभियान का 

श्रीगणे् किया उ-होन अपने आपको जनता का सिपाही वत्ति हए जनता 

कौ भलाक्केनिणएुप्राण प्रणस कायक्टनका विश्वास दिलाया। सगरस्य चूरू 

तथः वीकानेर के गोली काण्डा को निदा क्रतं हुए डा करणी सिहनं वहा वि 

जनततर फा गला घोटन वालो काट कर्‌ मुकावला किया जाएगा । 


विसेधी दलो की एक्ता के अभियान वे ज तयत ध्री मुरलीधर व्यासन महाराजा 
डं करणी हका साथदेताउमी श्त परस्वकारत्रियाक्रिव (डा करणीर्मिट्‌) 
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समाजवाद म आस्था रखते हुए जनदित के काय करगे । 31 जनवरी, 1971 की 
कोशी माणिक चदसमुराणाकी डं करणी सिह से वार्ता मी इसी सदम मे हुई धी ; 
समाजवादी नेतानो की इस रणनीति पर कुजक्षेतनो मे आश्चय भी व्यक्त विया गया, 
प्रव्या्नजी न जिस प्रकार इस मामके को जनता क सामने रखा उससे लोग 
गाश्वस्त हौ गय कि तत्वालीन परिस्थितियां म उनका निणय सही था । 


1971 मलाकसभाकेप्रत्यारीडोँ करणी सिह के भाषण भारतीय ससद मं 
कितिषी दलोके माय संदधाति क्रिपात्मक वि दुभो परही आधारित थ! अत 
विकल्प स्वखूप सवत विरोध कौ सतता म लान के लिए विजय प्राप्त करने योग्य 
भरप्यारिमो का समधन नावश्यक धा । व्यासजी ने यही विया } सभी प्रमु विरोधी 
दलो क नेतामो के भापणो मे मुस्यबि दु घे आजादी एव सत्ता के कुछ हायो म 
कैद्रीपवरणमसेषएव को चुननादहै बुर्सीवादी सत्तापरस्त एव जन विराधी तक्षतो 
कौ हराना है , माली-काण्डों को जाच, सथक्त विरोध का निर्माण, राष्ट्रवाद 
कौ प्रवो , सविधान की पवित्रता की रक्षा एव एकाधिनायक्वाद का विरोष करना 
ह भादिआदि।व्यामी द्वाराडा करणी मिह को दिया गयाममयन इसी परिप्े्य 
भदेमा जाना चादिए्‌ । 


मध्यावधि चुनावा म जनतानं एक वार फिर काग्रेस को सत्तामे आने का अवसर 
दिया । जपनौ मृत्यु ने केवल दो माह पूव व्यास जी इस विपयमर्चितितिथे। डा 
शरीचद जसलमेसिया न अपने 25 माच 1971 के पनमे प्रजा समाजवादी पार्टी के 
राज्यमनीश्री मुरली धर व्यास कौ लिसा भी था- "मारत म हण मध्यावधि 
चुगावोके वाद जो स्थिति प्रत्यक्ष खूप ते हम सव गे सामने उपस्थित है उस पर 
राजस्थान पापौ विचार करने के लिण राज्य समिति कमै एक आवश्यक वटक 
यृलानामेरी रायम जविश्यकहै ओरञप भी मरी राय से दत्तफाक रते ही होग। 
भाशाहैजापमरी रायके पूण समथकहोगे (कृपया) पाटींकी कायकारिणी 
समितिकीवरव्कदीघ्र वुलानेकीकृपाक्रेगे 


श्यासजी नं अपन निघन सै भूव राजकीय बरूनन मिल वकम यूनियन कौ मायो को 
भी अपना नतिव समथन दिया था] जपन 7--सूत्री माग पत्रमे यूनियन ने राणावत्त 
कमीषनके आधार पर वेतन का वकाया चुकाना बोनस का मुगतान करना 
परिपा के माधार पर पदो नता देना विभित्सा सुविधा देना, मिल म होन बाली 
चोरिया की जाच करवाना, नोवर टादम का भुगतान करना नादि की मागे र्खी 
थौ। उनके कायङ्गमानुसार 1 मई 1971 को मरिलकेगेट के वाह्र सभाक्रा 


आयोजन 2मः शः ताल की वाते लामूकी 
जन जो भः त को मशाल चु तथा 7 मई को पूण हडताल की वाते तामू 
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उस यौन ग्यासजी का स्वास्य निरतर गिरता रा तमा भिक्सा के तिए रं 
स्थानीयमी वी एम होंसिपिटलम भरती हीना पडा! उनके भिरे हए स्वाष्् 
की सवर उनके समी हितपियो रिष्या एव समयक को मिवे चुकी धी । वसता 
प्रकामी एव व्यासजी ठे समथ शी सत्य नारायण पुरोहितनं जष्ने एक प्म 
उ ह लिया “आज यानचद परे घर आया था \ अपदे स्वारथ्य के वारे मे जो ममा 
आर उसने मृद्यते 7हा है उमम कडी चिता तथा निराणा हुई तवा मनै भगवनि 
पाथना गी रि वह आपे सेहत को ठीक रे । मँ समयता ह भगवान मेरी न्त 
प्राथना यर जवण्य पिचार सरेगे। जाप जानतंहैवि जापकीनि वमी जापक घर्‌ 
कला ग असावा एमाजत्तथा दे कौ जिदगी है) नापरको चपने एरीर का प 
स्थात रना चाहिए । देश तथा समाज को जापर जसे सूता कौ कंडी जलूरत है 

1" दिनाक 30 5 1971 के अयने प्रम शरी मम्पतलाल सजाची ने अप 
ज यतम त्र श्री वालचदक। लिमा "व्यासजो हास्पिटल मेँ भरती है। मै षुद मि 
वर जापाह। कमजोसो वापे है) व्यास्जी पते है मि सिवर पौ सावी दै। 
राजल रहेह। लोग-वाय क्टतं हैक व्यासजी को जलधर हो गया है। पर 
धाडा-साएूला हुआ है केविन पई एसी चित्ता गै वात नही लय रहौ है । रतान 
ही जाण्मा टाद्रम लगेगा) आगेतो रश्वरही जान सक्ता 1" 


वास्तवमं रश्वरही नियति क्रा जानता था। जितत तारीत (10571) भैश्रं 
सरजाचीने उक्त पन लिखा उहंव्यापताथाङरिवही दिन व्यास्तजी वैः जीवन 
केम आमिर दिन होगा (शरी रान्यचीतो आश्वस्त थ वि चिना की मोई वात 
नही है । दलाजदहो जाएगा। वाडा ्षादादइम तो लगेगा । परर इधर नियति भपना 
धूर चक्र चलानमव्यह्त थी । 30 मई 1971 की रात्रिक 1130 बजेव्या्तमी 
अपनी पािवं देह मै वधन त मुत हो गये । जिसने नी यह समाचार सुता वह 
नवाय रह गया 1 देसते ही द॑त्ते पूरा गहर रस वातस जवगरतदहो गथारि स्पिन 
अवद्वस गत्तारमं नही) एक वेदना एव नही मिटने वाली टीस समवै वेहरापर 
थो। जगल कौोञय की तरह यह समाचार एला ओर दूसरे दिन भरतकाल 
सारे शहर पर उसकी कारणित्र छाया दसी जा रक्तीयी। 


श्री सम्पत्ततात्र साची मे श्री वतिचदस्ाडकेलिषएक भयप्त्र मरम पटना 
मा पणन इसन प्रवार विया है- न्यासजी कौ जर्थो सोमवार कौ युबह्‌7 वने उदी 
दरे षर्से निकली थो रक्रिवार 7 रात्तयो {{ 30 चने पहु दुखद घटनां पनी 
शी । -यातजाकी जीं कं साक ट्जासे आदमी भ। सात~ जाट हजार जन्मी 
निर्वितिये) सारा वाजार जपा जापिवद रहा जिएी गोक्हेन कौ जशूप्त मते 
भी । मारं जारिमिरथं। क्टाटदम) वह्ाणष्ट्ा था। उल्क्टर कद्यं वारवार 
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हास्पिटल भी गये थे । काताजी, द्वारका प्रसादजी पुराहित गापाल जी जोशी भी 
दाह-सस्कार म साथये 1 श्री गोकुल प्रसाद एम एल ए अर्थी के माय वही य। 
लोगाकाकहनाहैकिवे उस दिन वीकानेरमनहीये लेकिनतेवेमवे गये च। 
घनश्यामकोभौक्हा कि मेरे लायक कोई काय हो तो नवश्य कहना लेक्नि 
घन श्यामनेकहा पि वस जापका आशीर्वाद चाहिण् मौर काताजी तो जिस टाइम 
चिता जलाई ग उमक। देषते ह वेहा्च हा गई) एम्द्ूटे स म उह नस्पताल वे 


जाया गया । दो-तीन घटो वाद होश जाया जीर सारा बीकानेर शाका 
कुतं था।' 


30 मई वा घटना चङ्ग वडी तेजी से घुम चुका था ! कलकता प्रवासिया कौ व्यासजी 
के स्वास्य से बरावर अवगत र्मा गया । 30 मई कयो वीमार होन की 
सूना तार सश्र वालचन साड वो कलपत्तादी तवा उह तुरत अनि वे लिए 
नाग्रह किया । धौ वाल चद जी बे भाई श्रौ लालचद साडन भी उसी दिन व्यासजी 
के स्वास्थ्य यौ मभीरताकी तारस सूचना भेजी पर इममे पहले नि आना समव 
हा उती रात्रि (30 मई 1971} ने ही व्यासजौ न अपना नश्वर शरीर छोड 
ियात्यास्भी ते शाङ्करलङ्रकेव इस भौतिव माया-ाल से मुक्त हो गये । 
यासयो के निधन पर पूरे देवा म शोक व्यवत किया गया । 31 मई 1971 बौ 
मध्याह्न एक बजे एव दो वजे क हि-दी एव अग्रेजी वुलटिनो म भाकाकवाणी न प्रजा 
समाजवादी दल की राष्ट्रीय वायकारिणी के सदस्य श्री व्यास वै निधन वा समाचार 
दियातथा राष्टरीय कायकारिणी की वठक् म व्यक्त श्रद्धाजलि कयौ भौ सूचना दी। 
स्थान स्यान पर गोग सभाएु आयोजित की गर । दिताप्र 6 जून 1971 यो कल 
पतताम जन भवन कलानारस्टरटमभी एव शोक ममा रसी गई जिसम कट 
सस्थाजो कै प्रतिनिधियाने भाग लिया । इन सस्थाओम वर मण्डल जन भित्र 
मण्डल आदीश्वर जन मण्डल जन सभा, माहेश्वरी समा श्री पुष्टिकर मभा, काशी 
पिश्वनाय सेवा समिति कलषता फिरायदार सथ पुष्टिकर सवा समिति ब्रह्म 
यमौचा क्षिव टभ्पल ट्ट वौवानर नागरिकः सभा राजस्वान भारती समाज 
प्रगति सथ शारी गाह्यण सभा शाक्डीपौ मिव मण्डल राजस्थान वला 
तथा पिजरापोल सुधार समिति के नाम उल्ठेनीय है! शोक समभाकेलिए प्रसा 
स्तिविगप्तिम क्हागयाकरि' मत दिनाक 305 71 कौ राजस्थान बै शूतपूव 
विषायक एव विरोधी बे दद के मवत नेता एव जनप्रिय कमयोगी श्री मुरलीषर 
व्यानका निधन वीकानेरमहो गया} देशभरम हई मेस शोक सभाना तवा 
धदधाजलिया का विवरण के जनि जध्यायोमहै। सदधाजलि सभाका समूद 


सयक्रम स्थानीय जन भवन क्तारारस्ट्रीट कलवत्ताम दिनार 6671 कौ दिन 
क ण्य उ्जगरिया मयाहै। 
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सम-सामयिको की वृष्टिमे 


मभप जीर जीवतत मिदधान्त प्रियता सौर व्याग, निस्वाव सेदा नौर सापना 
के ताने उना बुना व्यस्त जी का दीप्त जीवन विगत इतिहासा राअगवन वृत्रा 
ह र्तिहातनतो व्यतया ओर पटना की कराह है जीरन जमितरेसागाय 
क निर्जीव निष्यद ठखा जोह है 1 वहु विगत की धारदार याश्राका मजी 
शरृतान्त है भेविध्य की याया कपे सवेति हैजौर यततमानमेपाथी कौ गतिरै। 
वह चरिकासदर्शी भीहि नौर प्रिवालगामी भी! व्यास जी दतिहास वे उन पृष्ठम 
आजमी जीवितदहै जौ तीनो पालाम व्ही परिमासवदी गतिसीततासे नीर 
फी भावी जीवने गी निमणिसारयियाने लिये गएुर्है। 


व्याजी के वारेमग्तने अधिक लोगो से इतने अधिक विचार नाण हैजो पुरेकेष्रे 
चिते जार तो एके हजार पृष्ठो का एक पृथक प्रय तयार हे नाष ( इनम रष्टय 
दतो फ पदाधिवारी समाजवादी विचारक तासद ओर विधायक राज्य क 
महृस्वपुण नेत्तामण सामाजिकः पायकत्तां शिक्षाविद्‌, भजद्रुर मेता साहित्यकार, 
पत्रषार एव साधारण जन नादि समी सम्मिलित दहै। 


जनता पार्टी के नध्यक्ष धरी चद्ररेषरसे ही शुरुभात को जाए । उनके भनुमार- 
श्री मुरलीवर न्यास्त नै आजीवन 07 निष्ठ(वान जने देवक केरूपम्‌ तिरस्वाथ 
भावे स्वत्तवतां सघप भौर समाजवादी आदोलन केलिए भारी पातनाए्‌ ही। 
उ-होन वसकर जुम भौर अत्याचार वे पिताफ नाराज उटाई। तर्णारके दिनम 
सवाग्राप वर्धामे प्रशिक्षित हण ओर उन पर गाधीवादी जचिरण त्रा गद प्रभाव 
पडा अत विनम्रता सज्चरितता, सादमी, अपरिग्रह उनके स्वमा वेभम वन 
भए थ)" 

मजा मण्डलके जा दोलनमश्री व्यास लोरतत्र की स्यापना के लिए लडेओौरसन्‌ 

वपालीकत की अगस्त छाति ममी सक्निय रहकर जेल गये मजद्ुर भादोतनका 

वरावरनेतृष्व क्टनेकेकास्णनी उनको स्वततर शरारत म कारावाप्तं सहना पडा। 

वास्तव मे पुलिस की बबर हिस के कारण ही उनके प्राण गये 1" 

शध भ्यास बेधडक मौर प्रभावी वक्ताये ओर विधानि सभा महीने जनताक 

सवासो को वकर पेश किया म उनको श्रदाजति वे्ाह 1" 
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यह एक राष्ट्रीय राजनोतिक् दल के जध्यम के विचार ! सच म न्यास जो स्वततरता 
सुराम सन्नो, समाजवादो विचारक, सथपश्षीत जननेता, प्रभावी वक्ता, सज्चसि 
ग्यद्ति एव सतत्‌ ना-दालनकारौ जन सेवक च । 


जनता पटी के तरूतपूब साखद एव वतमान महामयी भरी सुरेन्द्र मोहन के शब्दो म- 
शन मुरलीधर व्या एक प्रु स्वतयता सेनानी, निष्ठावान समाजवाद नता नौर 
प्रभावली विधायकये। घ व्यासने वीकानर एव पडासन इलाको म मजरा 
भौर किसाना को परौ लगन के खाय समठित किया भोर वे उनके सप का नवृत्व 
कर्त हुए दी शहीद हो मय 1 उनको जीवन माथा तप-त्याम नौर जधक-नविरल जन- 
सवाकोग्रेरणा भरो कहानी है 1 


नौर जाजके पाठक व कल के नागरिक को दस तपनत्याग नौर अथव 
जविरल जनेवा को प्रेरणा भरी कहानी कौ ही तो जावश्यवता है 1 


इन दाना दिमाजो के विचारा मे व्यासजी के निष्ठावान, प्यागपूण, सपघपमय एव 
उसप्रक जीवन की सराहना की गई है । उनके लिए जन सेवा का विकल्प कुछ भी 
नही था। उनकी साधना, सपप ओर साहसिक क्रियाएं सभी जनसवा केलिए 
समिति थी 1 


जनता पार्टी कौ राषटरीय कायकारिणी के सदस्य, सुप्रसिद्ध समाजवादी चितन आौर 
नाजी सुभाप च द्र वोस के अनुयाय प्रो समर गुहा न श्रद्धाजलि देते हए कहा है- 
म भरे मिन मुरलीधर व्यास जी को राजस्थान मे जन आदोलन के निविवाद नेता 
कैसूपमेयाद करता हं । वे एकं ठेस स्वतत्रता सेनानी ये जौ "भारत घछोडो' नादोलन 
क॑ दौरान कई वपाँ तक जेल मे रहे 1 स्वतत्रता जा दोलन कौ दीक्षा ता उ-हेतभी 
मिल गई थी जववे वर्धामे एक छात्र के रूप म जघ्ययनरत ये । उह वचपनम ही 

भारत के उन महान्‌ नेताओं के दशन का सोभाग्य मिलाथाजो महाप्मा गापीसे 
मिलन उनकः वर्धा जाश्रम मे आया करते ये । ~ दनम विशय उल्तेखनोय थ नेता 
सुभापच्र बोस, जय प्रकाश्च नारायण एव सरदार बल्लभ भाई पटेल 1 अने जय 
महान्‌ नेत्ाजा के दशन का भी उ-ह्‌ सुभवस्र मिला 1" 


बादमबर दिग्मज समाजवादी नताजो--आचाय नरेन् वव, नगश्रवाण वादव, 

जाक भता, राम मनोहर लोटिया, एस एम जोशी, एम नी गोरेभादिपे 
सम्पक म आए । इन नेताथ की प्रेरणा स हो उ हाप त्रे पपाननादी पथम 
भवे सिया तथा चौय दशक कं प्रभावद्ालौ युवा कता के स्यम पनत कता पपा 
मसिरकत क्यौ 
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वथा नगत उ दिदि सदृ गयो उरा यक्रिति स्ववव्रता नादान कौ 
साज्धााया। व्यामजा फदर दतम्तिपूय यत्तावरणम्‌ विमित हान वर्था 
मादू ताना ता देना वडउपमितन का सौभाग्य मिता। हनु 1944 म जत 
दष्टा वारउटा सोकानर वा जपन गत्तिविधियाका मुम्यढृद्र यनाया1 छन्‌ 
194 मे वादजववारेसक दाया म्‌ राज्य गत्ता जाई, व्यान जीन समाजवानै 
द्लमर्हनाद्ी प्रपद्या । उदव जातय नर्द दय एय जयप्रक्ात नारापपर 
य नतप्वमकायश्िपा। वाप्रेलनउ दह्‌ जपनम मितत कमेषु परार प्रयास त्रिय! 
यदिव एक साधारण पिस्म फं जग्रसरदालो राजनोत्तिन हातता नेरप्यही काव्रतम 
जाकर जपन 'नविष्य' कायना मरतेय,लेपिन वता षठ एस निष्टावान समाजवात 
थजाजनतापारणकौसवामरहुयर उस दरिदता, निरभरताएय मिद्यइपनस्‌ 
मु्ि दिताना चाद थ । यही कारणथावि व विषम रह्‌ +" 


“राजस्थान विदध हर राज्याम स ण्क था। स्वतव्रता सपू व देम पर सामततवाहीका 
प्षित्जारहावा। व्यातजौन सिना, मजदूर एव जकातिया् लाया 
जगाने वा सवत्प लिया । नत्तीजा स्पष्ट था । वाप्रेष एव उसने" सहूयोमी (राजा 
महाराजा तया पूजोपति) लाम उनम नाराज हा गय। व्यास जी जमसनिर्भीकि तान 
किसोकी धमकी की परवाह किय विना त्रिसना जीर मजु कोसगटिति बरिया 
तया उह जपनी मागा का मेनवाने क तिए यवत व प्रया ।* 


साधारण जनताकेतिए्‌ प्रियगयमधर्पाकेवारण ग्यातजी क्रा स्वतत्र भास्तम 
भी ई वार्‌ जला की यातनाएु भोगनौ परडी। वं जनता क लाकप्रिय नेताथ । भतत 
उह नुनकरदो वार राजस्थान विधान सभा का सदस्य वनाया मया । व्यासजीन 
राजस्थान कै भूतपूव मुखूयमप्री स्व॒मा्हनलाल सुखाडिया के सोना घोटाले काण्ड 
का पदाफाश विया-दसोका परिणामयथानि उद 1967 के चुनावम पराजित 
हाना पडा। श्री सुतारियानं व्यामजौ का हरान के सिए कूर, पिनानं एव दुराचरण 
क॑ सनी उपाय किय)" 


व्यास जी एक महान्‌ स्वतनता सेनानो, एक महान्‌ समाजवाद नता जौर एक महान्‌ 

सधप धमी व्यक्तिथ। व एक सुप्रसिदध लक एव पवकारमीथ । व्यास जीन 
सादा जीवन विताया। वेह्र प्रकार स जनताके बादमी! थे। उ हानं नपन 
राजनीतिक वचस्व म कभी भव नहो दिकाया । मु विश्वास दहे कि स्वभायसमृदु 
त्था गरोयाव पीडिताके हितिपी श्री -याम सव के लिए एव विदोपकर के युवा पीढी 
केलिषु सदव ब्रेरणा के खतं बनं रहम 1 
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प्रा समर गृहान व्यास जी कोस्वत्तवता आ दोलन वं निर्भीक नेता समाजवादी 
चितक, क्रि्ान-मजदुरो के हितपी.निस्वाव जनप्रिय विधायक, सघपरीत व्यत्त, 
महान्‌ सगठन-कर्मी, च्ड सवत्पवान, वक्ता एव अच्छषन्नकारकेसखूपमयाद क्रिया 
दै1 एक ही व्यक्तित्व के इगने प्रखर काणहातथाहर कोण उस महानताकी नार 
स जाए्-देसा गम ही देखन-सुनने कौ मिलता है1 व्यामजी लीक स हट वर चलन 
बाठनेतामाम स च जिनको अपनी मूवी राटी का सुख शादी व्यजनास अयिवप्रियथा। 


राष्ट्र कायकारिणी मे उनके परुववतीं साथिया म आज करई लोग एते दै जा राष्ट्रीय 
राजनीतिक पटल पर अत्य-त दीप्त एव चचित व्यम्तिया म माने जातदै। यट 
सवश्री भनन्तराम जायसवाल, एस जयपाल री, मधु दण्डवते जाज फर्नाडीस, 
रामह्प्ण हंगडे, सुरेन्द्र मोहन, एम एष गुरुपादस्वामी श्रौ मती मृणाल गौर, 
भोफेषर समर गुहा, डा सरोजिनी महिपी एव हर भजन सिह आदि) नममस 
कु एक तो तत्कालीन समय म व्यास जीस राजनीतिक प स काफो वनिष्ठथ। 
जाजयदिव होते लेकिन जव हही नही ती क्या चात करे। 


महाराजा डो करणौ सिह ने वीकानर परिक्षेत का 25 वर्पो तव लोक सभाम प्रति 
निधित्व प्रिया । उनका व्यास जो स एक निजी, आत्मीय एव घनीभूत सम्बधया। 
यह स्वय क्षापडी नौर राज महल कौ दरूरिया का नही भपितु मानवीय गुणाका 
समित दो व्यक्तियाकाथा। महाराजा डां करणी सिह के शब्दा म- र्वगीयश्री 
मुरलीधर व्यास मानवता ॐ पुजार, दीन-दुखिया के सहारं ओर सच्चे निष्ठावान 
मनमेतम थ । समाजवाद म उनकी दढ आस्या वी । वे जन समस्याजा केलिए सघप 
कन ओर धिकार ऊ लिए जनता को आ-दोलित करने म नग्रणी रहते थ ।" 


"सत्वाईकी रधा के लिए वे किसी भो सीमा तक जा सक्तथे। उ टन॑ता सत्ता 
काभ विचलित कर सक्ता था-जौर नको लाम ही डिमा सवता धा। वेनिरन्तर 
जागरूक, निरन्तर मतिश एव निरन्तर सधयपील नता ये 1 उनका छटा लमिन 
पेतिहासिक जीवन जन जन के लिए आस्था एव विष्वास का एक जघ्याय टै।' 
सालक सूप म मेर पच्यीस वप दे कायकातमे ध्री व्यास दत वर्पो तक विषायक 
स्ट ॥ मुञ्स उनका निर तर सम्पक्‌ वना रहा \ जन समस्या केनिरावस्णमवं 
व्ससता चे सहपाग दत थ) यही कारण दै क्रि उनके माघ्यम्‌ स विधान सभाम 
नीर मर माध्यम स सत्तद तक वोवानेर को वाणी निरन्तर मूजती रदतौ थौ ।" 
“उनम निधन वीकानर वे चिए्‌ ता एक जपूरणीय धति या ही, मर्‌ सिष एव निना 
जापात्त क समान था । उनके शिष्य, सहयामो जोर भ्रससक जिस प्रथ ध्रवाणन मा 
पनीत वाय कर रह्‌ ई, उसके लिए मरो शुभ कामनाए ॥ 
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सच्चा्ईदवौ सीमा जहास गुरू हाती वदी स मतद तौ सोमा मा शुरू हा जतो हे! 
सच योने, सच्चा वाम वं नौर्‌ यहा तक पि सत्ता प वौ सच्ची व वेता 
आलाचना करन तकर के जपन नलग अलग यत्तरं हा सकत ह । पतर की घीमा रा 
मपार्‌ जाकर कवडी कवडी वालन, विरोधिया का जाउट करन तथा स्वस दवाकर 
पुन अपन युरक्ता धेर॑ममान वालतवोपगपय पर विराधी (चक्र) `पूदौगी 
कुलो सं अपन "मर" काखतरा सामन दिवाईदतादै। ववेभी ता आर 
वहा तका \ अपन (सत्ता) धरके रक्षे एक अकेल विरोधी को ह्र तरह स पवदौ 
देन तथा उष "मार भिरान" की कला भी जानत ह गोर बलावाजी भी। न्या मी 
ने दुन व्यु को कभी भी परवाह्‌ नही की-चाह जवस हो हा, उनके वेरो म धूब, 
एक सथ कई कई महारयिया को "आउट पिया तथा जव तक 'जभिम्रयुण की तसह 
पूरी तरे कुचाला फा शिकार नही हो गये, जत हौ रदे । महाराजा डा करणाद 
भा यहु बहना कितना साप हं कि~'सच्वारकी रक्षाकेलिएुवे फिसी भौ सीमा 
तक जा सकतेथे! उन तो सत्ताका भय विचलिते वर सकता था नौरन कोई 
नोभ ही डमा सवता था।' एस व्यित कमो कभी ही पदाहातह नीर जवभा 
पदा हाते हि, जपन गरिमामय जीवन स वतमान तथा भावी पोढिया का जातो 
हीकरतदै। 

राजस्थाने कौ राजनीति म ण्व देता समय भी जाया जव सनु 1977 मवाप्रेसके 
एक कौ छोड वर सभो उम्मीदवार लाकं सभा का नुनाव हारगय। 25म24 
भ्र्या्ती पराजित हुए य - एक माय सफल उम्मीदवारये थी नाभुराम निर्धा। 
श्र मिधौने कात्रेसम रहकरक्भी कविनटस्तरकमव्ीकेरूपमतो कभी सगठन 
के मघ्यक्षकेरूपभे अपनी प्रभाव पूण भूमि्तमा का निर्वाह्‌ किया 1 जव वे विसेषी 
पक्षमहै तथा लाकदल (व) के प्रदेशाध्यक्ष एवे राजस्थान विधान समा म लोकद 
विधायका के नेताहै। वे दस वर्पा तक व्यास जीके साय विधायक रह-व्यासजी 
विरोधी दलकेनताये जीर श्वी मिषा केविनट स्तरकेमती। श्री मिर्घाके ग्द 
विचारणीयर्है-' म मौर श्रौ मुरलीधर व्यास राजस्थान विधानसनाम एव साव 
रहे थ जित्तनामराउनकेवारेमे चान है, उससं लगतादहफिवे वड़े कत्तन्यणिष्ठ 
व्यित ये । जपन सिद्धान्तो जीर विचारो कै बडे पववे थ जीर लेपनी वातत का वडे 
ठोसतरीकेसे कहनैम समथयथ1 उ हाने अपन जीवन कालम गरीयोकी सवा 
की। विघानप्तभामं म इनके भाषणा को नच्छी तरह सुनताथा। जयवं विराध 
पक्षमवस्ते यःमै सरकारी वचो पर वटता वा जौरप्राय वलाम के कामकाज 
सिलसिलं म मिलत रहते 4 नौर मँ उनकी गरीवा क प्रति निष्ठा दखर्र्‌ नपनी 
परफसहरतरहे स मदद करन की काशि करता या) व्यक्तिगत मुलायात्ताम 
उना व्यवहार वहुव ही च्छा रहता था) व एक सूख-चुत्त वाल बुद्धिमान व्यमिति 
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ये } सामाजिक कायकत्ताभा कौ यादगार बनाये रखनी चादिए, इम मे मानता हं । 
इसतिए माप सव मिना का उनके बारे म एक बहुत ही अच्छा कामदै। जो का 


1 च वह उपसे कुद प्रेरणा ही ग्रहृण करेगा 1 यही मेरे विचार ह-उनके जीवन 
बारेम।' 


शर मिर्धाकामाननाहै कि व्याम जी सिद्धान्ता नौर विचाराके पक्के थेमौर 
भपनी बात ठोस तरीके से कहते ये, इतना सव कुछ होते हृए मौ व्यक्तिगत 
व्यवहार गौर निजी सम्बधोमव हमेशा प्रिय वने रहे । श्री सुखाढ्या तक दसं 
वातके कायल ये । व्याच जी न वरू" या निजो आदमियो के काम नही करवाये, 
गरीवोके लिए दौड-धरुपकी) जवभी मिल, जहा भी मिके-किसी गरीवकी 
समस्या लेकर मिले । उनका यहं व्यदितिगत मिलन हमेशा गरीवा वे हिते म रहा । 


व्यास जौ के सपर्पो के साथी प्रजा समाजवादी दल के तत्कालीन प्रदेशा सयुक्त मनी 
एव सुप्रसिद् समाजवादी नता श्री रामशरण भ-त्यानुपरासी ने मुरलीषर व्यास को 
वीकरानेर के लोक मता म चर्वित लोक नेता बताया दै 1 व्या्तजीक्याये, क्या नही 
ध, इस विन्दु को उठाते हुए श्री अन्प्यानुप्रासौ न कदा है कि-्यास जी लाहियावादी 
नही व-आाचाय नरेन्द्र देव के समाजवादी विचारा को उ-हाने स्वभावत स्वीकार 
क्था) गाधीके ददानस भले ही कही-कदी उह नषहमति रह हा किन्तु 
मादश् गौर जाचरण की साम्यता स व्यास जी पूर गाघीवादोधे) ध्यासजीकी 
पहचान कथन से नही काम स होती वी उनका कदम कुछ भी हो, ज पाय के 
वै विश है- (रसा माना जता था) इस प्रकार उनका जीवन एक साधना का 
प्रतीक वेनं गया या ।* 


प्रदेश के लाला छोट किसान, भूमिहीन मजदूर, ग्रामीण दस्तकार, उपेक्षित अल्प- 
सश्यक, हरिजन, आदिवासी, कास्वाना, खदाना, सार्वजनिक निर्माणा, रेल-जेल, 
डद तार ओौर सरकारी दपतरा के कायरत श्रमिको नौर कमचारिया का समुदाय 
चीर शोपण का शिकार नारी समाज व्या जी के सूजन, सगठन भौर सचपके 
भरोस "मुक्ति सघपः म आग बढता रहा ।' 


बीकानेर कौ मलो मोहत्ला कौ छता नौर पुटपाथा स" शर व्यास जी। 
जि दावाद 1! की आने कालौ आवाज रसा प्रमाण देती थौ करि जनमन" पर व्यासं 
जी करापूरा नाधिपत्य या ) ज्या महिलाए, क्या बुद्ढे-वच्चे, व्यास जी को देवता 
नेत बे 1 विना सुविधा ऊ इख सत नं राजस्यान की घरती को पूरव से पर्चिम तक 
नौर उत्तर घे दण तक नापा था मर प्रदेश का दोई भी आदोलन व्यास जी के 
विना अपरा घा 1" 
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ृहिमनयाद नर वर्था जाम स वीकानर पर सादातिष्ट पाठी क रा्टरीय प्प्‌ 
के सम्मलनमप्रयम वारव्यासजीम मरा साक्षाक्तार हाथा 1 तव हिदषेवा 
दल के दल प्रमु “ग्यास जी" न केवल राजनीतिक मच पर अपनी प्रतिमा का 
मुखरित कस्ते थे वरन्‌ जपने सवादल के माध्यम से जह्‌† उ हान वड़े भोजा, देन 
विरोधी जभियानो कौ गति दी वहा रोग~निवारण शिविर लगाकर पीडित मानवता 
कोसेवाभीके। 


विक्लाल राजस्थान को पहलौ लोकप्रिय शास्मी सरकारने जव जन-सुरकषा कानून 

लागू किया, तम दस काल कातरुनके विषु व्यास जी न जन जा दोलन चुन दिया 
आ-दोलन वा उनका तरीका एव भावाट्मक प्रेरणा देने वाला था। "तोक्तवक 
शिशु की होरा लाल शास्त्री (मुख्यमव्री, राजस्थान) सुरक्षा कानून का चुरा चाप कर्‌ 
हत्या कर रहै टै 


वीवानेर का एतिहासिक क्णके निकासी विराधी आदोलन जिस पर 
प्रतिक्रिया व्यक्त करत हए भारत के महान्‌ सघपशील नप्ता राम मनोहर 
लोहिया ने कटा था~ यल उने वीकानर "म इस आदोलन म वीकानेर गयाधा। 
भ्रात की पहली रेलगाडी जो जोषपुर स वौकानेर पटच थी-र स्टेदान पर ही रवा 
दूसरी गाडी आद दिल्ली स-दसरेल स आय ये श्री मगन ताल बागडी 1 भार्‌ 
जन-समूह भौर प्रमासनं द्वारा गहरम धारा 144, कया करे ? सामूहिक रूपस धारां 
144 का उत्लघन क्या गया तीन यजे रतन व्रिहारी पाम भामसभा वी तव 
खजाची विल्डिग की छत पर खडे समाजवादी नेता सादिक अल्लीने कटा था 

"भाज जनता का सगित आप्रोण इतना लाली है किं मुरलीधर व्या्त बहकरि 
सरकार फो उवाड फेंको ता देर नही लग!" यहौीथा व्यासनजीका प्रभावशाली 
व्य्तिस्व । 


यौकानर म लम्बे काल तक निर तर ठुडताल- अनुशासित भा-नेतन ठीक 9 वयं 
चिना किसी सूचना ब रतन विहारी पाक म प्रतिदिन समा टोती थी । न्यास जी भीर 
स्थामीय नता सत्य नारायण पारोक, रामृष्वर पाया, मवरलाल स्वणकार, म॒वर 
साल महात्मा माणिकचद सुराणा नादि वदी बना सिय गय थ॥ प्रसिद 
समासवादो नता भ्रा कलार अपन गगानगर क जस्य कसाय निरप्तार हा नुन 4। 
याहुरम केला या, रतन विहारी पाक कैजामे समाक तम्बाधकेवादनादुन 
करता यारत के खटी थ्‌ मत जाना, सुग्दनी मजिचदूरनहीदै)' 


चार धातो-र्‌ यनियान चार चददरी जोर कुतो कौ सम्पदा का वटवाया व्याश 
जीभ खार जगहुवररखाया1एकतनपर एक जरयीम,एङ्या 10 स्मएम 
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एल ए कवा्ठरमं तथा एव धीरानैर म । गृहृस्यी ये, धरया पर अपना नही, घर 
जाना नही, साना नही, जनता को समपित यह व्यक्तत्वं हर कटी सडक -चौराहे 
प्रर नासानो स उपलबग्धहा जाता या।' 


नर यह्‌ व्यकितत्व राजस्थान विधान सभा वे सम्पूण विरोधी दल के सणमत नेता 
याथा] श्रौ अत्यानुप्रासी के विचारा को इतनी सम्याई स उदुपृत करने के पीये 
भक्षय यही है रि इनसे व्यासं जी का व्यिततत्व कई कोणा स उद्धाटिति हो सक्ता 
दै। व्याक्षजीके साथी हान के कारण इन विचारा की प्रामाणिकता निविवाद वन 
जाताहै। 


नौर भव प्रजा समाजवादी दल के तत्वालीन प्रदशाध्यक्ष श्री रतन लाल पुरोहित के 
विचारा से वात को नागे बढाया जाए ) विचार क्रिसी के हा, उसका मूल स्पर प्राय 
एक ही रहता है-निष्ठा, रमानदारी, सच्चरिनता, साहस, ददिद्रनारायण की सेवा, 


मक्त्य कथे चता नीर एस हौ जने अन्य गुण सभी के विचाराम विसरे 
मिरत दै । 


भ पुराहित ब्यास जी को पना राजनीतिक गुरु मानत हं । व्यास जी से उनका 
मम्पक 1957 से गुरू हुजा जव व वीकनिर जधिवेशनम राजस्थान प्रजा समान 
यादौ दल के अध्यक्ष चुन गये । उनके नव्यक्ष पालम दी सुप्रसिद्ध जामसर 
श्रमिक जादालन चला धा जिसलम व्या जी के धारदार व्यक्तित्व न शोपित 
मनदुरा म एक न चेतना वा सचार किया था । 


भी पुरोहित मे लम्यै रख कै नाशिक उद्धरण इस प्रकार ह - म अपन राजनीतिक 
गुद ादरणौय व्यास जी वै साय देण की प्रजा समाजवादी पार्टीकी मीदिगाननेभी 
सास निमनरण थाने पर गया 1 उनके साय एसी ही एक मीटिग म माइसोर (मसूर) 
भा म उनके साथ मादसोर स रामेश्वर, मद्रास व वम्बई, पना 
चारि द जगह गया । सव जगह प्रजा समाजवादी पाटी म नादरणीय व्यास जी 
कामारी सम्मान देण कर चवित रहा उहाने देण के सव नतानां नौर साथिया 
समरसा यथाचित परिचय वराया जिमवे वारण म उनकी मृत्यु के पश्चाद्‌ भी 


जय भी वम्बई, दित्स नादि गया तो पार्द मेतानो ने मुले पूण सम्मानित 
कया ।» 


भ्या जो का रत्वं मजदररा के जा दालन स निकट वा मस्पक या । उ होने भावित 
सीया दोलना म रेल मजदरूरा का सफल नतृत्व किया तथा कारावास कौ 
भातनाए्‌ भोगौ । नोदनं रह्व मस सूनियन वे अखिल भारतीय न्यक श्वी टी एन 
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याजप्यौ नेम्या जी ऊ प्रति ्रडाववत हापि दए नग गुणो कौ चचा इन श्न्लाम 
गहै स्यतत्रतासप्राम सक्तेफरम्वतत्र भारतौ राजनीति म जिम दग से (व्यास 
जीन } समाज सवा की, हेत उदाहरण भारतीय राजनीति मविस्ठ ही मिते 
ह ड पूनियन ना-दालन म राजस्थान हिद मजदूर सभा के मस्थापक 
रादस्य मौर वादम्‌ क्मट कायकर््ता एव नताकेसूपम स्वर्ग्य मुरलीयर व्यास का 
नाम भाता है 1 राजस्थान म जह्य भी मजदूर न सपय वा विगुल वाया वहां वै 
मगुवा रह्‌ । नादन रत्ये मस मूनियन तथा आन इण्डिया रेत्वे म-स फेडरेणन भी 
हमणा उना एत रहा । उदानं 1960 तथा 1968 म रेत कमचायिया रकं 
समथन मजेत यातना भी सही तथा ठृडतात १ वाद भ्रताडित रत्ये कमचासा की 


सहायता मस्वथका कायरतरया जव कभीभी वीकानरक्षेत्र म रल 
कमचारिया ने मघप किया, मुरलीधर जी हमशा नग्रणी रह्‌ । अधिकारिया 


कीदृष्टिमंभो वे सम्भानित रह्‌ । जव कभी काई मामता वे इन अधिकारियारकं 
सामने रखते तव च भधिकःरी आश्वस्त रट्ते कि यहं मामला जवश्य हौ उचित एव 


सत्यहै)' 


"मरा मुरलीवर व्यास स व्यवितगत सम्बध रहा टै] जव कभी मे बीकानेर जाता, 
उह भिर विना एसा प्रतीत्त हाता वि वीकानेरकी यात्रा नधुरी रह गर्है।' 

उनका जीवन राजनीति स लेकर देड युनियन तक्र दिक्षाप्रद रा ¦ एंसं व्यवित 
समाजम चिरे ही परा होते है । स्वर्गो साथी जय प्रकशि नारायण स्वर्गीय साथौ 
राम मनोहर लाहिया तथा सायो डी डी वशिष्ठ कीद्ष्टि म मुरलीयर जी 


सम्मानित रहे ।* 


जो व्यित दिग्गज समाजवादी नतानो कौीर्ष्टिमे सम्मानितः हो, अपिकास्यि 
की द्ष्टिमे सच्चे एव उचित मामल लाने वाला व्यविति हो, मदुर नतानाकी 
ष्टिभप्रेरणापुर्पहा तवा साधारण जनताको टष्टि मे शुभचिन्तक हो-उसक 
वहुजायामो व्यक्तित्व के लिपु “ग पुश्प" स भच्ा भौर क्या टाइटल न्या जा 
सकता दे ? वाजपेयी जीकंदाब्दामं शब्द मिलाकरहम मी यहीक्ह सक्तहै षि 
पसे व्यक्ति समाजम विरतेही हातेहं। 


ओर जव वु सायियाके विचायाकामथनवक्रे।य साथी चाह उनके स्वयकर दल 
केहोयादूसरदताके, प्रातीय स्तर केनता हो या स्वानीय निष्ठानान नता काय 

कर्तपीयाफिरव्यासजीके प्रयल समथक नथवा कट्टर विरोषीदहीक्यानहा, सव 
के विचारय म ओडी-त्रहुत समानता वश्य मिलेगी । पूववर्ती अन्याय म प्रिद 
समाजवादी नेता तथा इम्खण्ड मे भारतत के पूव हाई कमिश्नरश्री एन जा गौरे, 
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राजस्थान कै पुव मुख्यमप्री धी भैरो मिह्‌ शेखावत, पूव एृहमती प्रो केदारनाव, पूव 
वित्तम श्री माणिक चद सुराणा, स्व॒ विधायक श्री गोकुल प्रसाद, सुप्रसिद्ध 
काप्रेसी नता श्री मूलचद पारीव, नादि के विचाराके उद्धरण दियं जा चुके है। 
अव प्रस्तुत द कु ओर महुत्वपूण विचार । (द्नमे स्थानीय, प्रातीय अथवा राष्ट्रीय 
काकोई जग्रह नही है ) । सुप्रसिद्ध समाजवादी नता श्रौ सत्य नारायण पारीक के 
अनुमार "व्यास जी की जि-दादिली यजव की थी । कसी ही मुमौवत क्या न ना पडे 
उनके सदा हममुस चेहरे पर बोई शिवन नही ! जीवन के साथ हसते हसते 
मिनादया को केतना जौर युवा पदी यौ अपने दढ जौर सवल्पपूण चरित्र सं प्रेरित 
केरा उनका दद्य था उन शिक्षा वर्धा म गाधी जीवे जाश्चम के एक प्ररमात 
भाश्रमवासी ओर शिक्षाविद्‌ आचाय जायनायकम्‌ नौर वर्धा कामशियत कठेज के 
भ्राचाय जौर वाद म गुजरात के राज्यपाल स्व शयुत्‌ श्रीमनारायण नग्रवाल के 
सातनिध्यम हुई । उमी काल म उ-ह्‌ वाग्रेस के जव्यक्ष नेताजी सुभाष चद्रवोससे 
स्वय वक दल म राष्टरीयता कौ दोक्षा मिलीथी जमनालाल बजाज कै छोटे रडके 
भौ रामकृष्ण वजाज जीर सरहदी मी सान अब्दुल गपपयर मा के लडके श्री वली 
मा उने सहपाठी ये । महाराष्ट क हिगणघाट कस्ये म जाज भी उनका नाम बडे 
भार भोर सह से याद प्रिया जाता है । पिल दिनो वहा के पक सज्जन से जव 
उनका प्रलय नाया तो सजल नेना से कहा वा-“भरे । मुरली तो वस मुरली ही था 1" 
सनु 1953 के देतिह्ासिक गहूं निवासी आ दोलन मे व्यास जी कौ भरुमिया बडी 
सानदार रही। पित्रा फी जोड भी गजव की धी। हालामिः वीज रूपम दोलन की 
युरभाततो श्र श्रीनिवास थिरानी ने की पर व्यास जी न अपनी स्वाभाविकः पवड से 
उष एक ना दोलनकारूपदेदिया गेहूं निकासी ना दोलन के वाद गाजा सत्याग्रह 
तथा जाममर जा-दोलन व्यास जी की कीक्ति मचार चाद लगाने वाल आदोलन 
षिद्ध हए । मोना सत्याग्रह म जहां उनकी उक्छृष्ट देराभविति की भावना तै" दान 
हृण बही उ-हे राष्टीय नेताभा कै सम्पक म आने का मौना भी मिता । जामसर नीर 
रवे मजदरर भा दोलन के कारण व्यासं जी का व्यितत्व एक मजद्रुरनेताकेखूपभ 
सोगोके सामने जाया व्यास्तजी मेरे निकट वे सहकरमी च मिन थ 1 कभी कभार कुछ 
मतमेद जरूर हृए पर मन-मद कभी नही ओौर मतभेद भी किसी स्वाथ कौीतेकर 
नहो हृए बुद्ध सर्धा तक्‌ जाधार पर ।* (श्लौपडी कौ जवान, 1 जून 1984} शरी 
पनारायण जी पारीक यासजी के अतस्य भिता नौर सहकमिया म स रह्‌ हँ चत 
उने विचार काफी मटत्वपूण वन जाति है । 


1 करम म सुप्रसतिदध साहित्यकार, समीक्षक एवम्‌ िभाविद्‌ श्री सक्षय चद्र शर्माकं 
पसे का जायजा लिया जाषएु तो उपयुक्त होया । -यगल जी बे यिरपरिचित 
पचपन पर दिप्बणी करत हृ श्र जक्षच द्र सरमा का क्हना है कि जव भी भी 


सम सामयिनाकीच्प्टिम 149 


मुरलीधर व्यास कने देयता-वीकनेर की सदया म, यललिया म, पदल, रात म, दिन 
मधूपम,दम-ये सदावस दी दिखाई देते-रयपरत, विशय वेयर मुद्रा सदा 
खुश, उत्साही मौर षर-फूव- तमाशा देतने वे यई एवह ! सते क्थीरक दव 
मे शामिल दहने वाले- 


वीरा यडा उजार मलिये जुपादो हव) 
जो पर सूक नापना, उठे हमार साय 


वंवौरतो जकेले ही जाकाजे लगाते ग्ड रटत ईै-उनमे साय कमो-क्भी तो 
रमिन्त होतं है-उन शामिल हाने वाला मे एक नाम दै-मुरलीषर व्यास} 


ग्यास जी कत्त पार्टी म 4-यह प्रश्न ही गलत है। हरएक पादी मजादाभ पमद 

लोग होते है, जपन भ्याग का सौदागरते द दूसराकेक्धा पर उदव चलाते दै। 
हरक पटी मपसिलोग मी टतहै-चाट्यम पर्‌ हति है-जी सुद को लु देत 
दै-अपनेयोनिशपकरन्ति ह! फिरमी त श्िवायत नडउलाहनन कोई पताव! 
भ्यास्तजी अपन क नुडाने वले देसे हा कायकत 4।* 


ध्यास जी यह्‌ भीजवश्यजनतेटोगेवि जो पाडत व्यति अपनी दास्तान सूना 
रहए है-वराकर सुना र्हा है, यु वाते छिपा रहए दै जवने वो निरदोप साबित कर 
रहाहै परम्यास्तजी को दे तावन मापते, परमन की फुसत हौ यी) वषाडाने 
साकी भ, हमदद े-कहुना चादहिए-व स्वेय वही बनं जति ये, इसीलिए माये 
जनता~उनको पना समनी है यारङ्र्तीदैनोरश्रदममुक्ती है) 


पव्कडपन तोर परह व-कातसताके प्रणामे वरीमूत व्या्तजी का शन्न्निन दन 
पमितया म उभरता है वह शायद उनके निरि पनमा यवसे रोचक वसटीक स्प 
हि) साहित्यकारश्री दर्मा कौ क्तमकीरवानी ने टम स्वरूप कायर्‌ जधिक सणवत 
दगमे उजागर किया टै) 


यीक्छनेर म समाजवाद पूरोघानोवे वारे म सोते जीर भरी रममश्वर प्रवादे 
पामा शा नामात्कव नह कररे-यह कदापि सम्भव नदी ह । श्रो पाटिया सानीति, 
मादित्य एव विणा की श्रिवेणो शा माव~साय जअयमाहन करने वासे व्यनिति ई 
राजस्थान याल भारती फे प्राचावये भदस सरानिरत हनि ने वाद सम्परतिवीफानर 
प्रौढ पिपा सनिति के उवाध्यन हु व मारतीय विया मदिरम नी मयधितर्दंटै 

अते वात, युवा ए प्ऱसीनाणि द्य मेगोते उनका निट का सम्वधरहादे। 
शी पाहि के नदुखार वीप्रानर के समाजवादोनताजाम व्यति जी कां परिचय 
श्वी मगनसाल वागडीच करय! यट वातमन्‌ 19485 दीदे! पटं सगतम 


१50 मुरीषर न्याम स्पृदिग्रच 


वश स लेकर मृतुपयन्त आप (व्यास जी ) समाजवादी चेतना के प्रचार ओर 
प्रसार म एक कमठ सिपाही की तरह लगे रदे 1 गोओ मुक्ति भा-दालन, रोश्चनीघर 
मजदूर आन्दोलन मादि सभी मधर्पा के समय एव सजग, सक्रिय सायो वै स्पम 
सहयोग भरा नेतृत्व देकर मजदूरो वभ आवाज को वल पटंचात्ते थ 1 ठेला यूनियन, 
तागा मूनियन, वजरी बेमल मूनियन, पवातर यूनियन जादि समी दलितवग के लोग 
व्यास जी ये व्यवितत्व के छाया म निमय होकर अपने उचितं अधिकार की रका 
की तडाई लडत मे । व्यास जी जिधरसे भी निवलते “मुरनीधर व्यास जि दावाद 
शरे व्यास जि-दावाद' फे जय धोप सुनने को मिलते ध ।* 


ध्यास जी के व्यवितत्व मं दुलभ गुण ये । ज-य नेतामा की तरह "जाओ ओर काम 
क्रोकीवातनकह्‌ वर *आजो गौर कामवरः का महामनत्र सुनाकर उस्साहे वा 
सचार कर देत ये । परदु स स्वेदनशीलता उनके व्यवितत्व की वहत बडी विक्षता 
ी। सौहादता हमला उनके पाय थी । व्यासजी वे साध कभी-कभी पार्टी सगर्न 
के पक्ष को लकर वचारिक मतभेद भी रहता थ वितु मतभेदकभी व्यासजीकेमन 
प्रमवार नही हृजा । जव भी मिलते सौहादतता, निष्डतता, भार्ईवारा एव 
पदुभावनापूण वातावरण मे तथ्यात्मक वाते होती धी । 


जादू वह्‌ जो सय वै सिर पर्‌ चढयर वाल । व्यास जी का व्यवित्तप्व छोटे-वड, 
गरीव-जमीर सभी वो प्रभावित करता धा। उनकी सेवा-परायणता कमठता, 
पर-दु स कातरता तथा षमानदारी ने देण के बड़े से बडे नेताका मन जीत लिमा 
धा। लोरनागव जय ध्रराश नारायण डं राम मनाहर लोहिया श्री मगनलाल 
यागडी, वादरू गमाकशरण सिह श्री नाथपाई,श्रीएन जी गोरे जादिसभी कै साथ 
उभके गहुरे आत्मीय सम्ब धये। नाप की उदात्ततावप्रमर वततृत्व कला का 
लोदातो विरोधी पाटियो कै सोय भी मानते 4 । राजस्वान कं मुम्यमनी श्री मोहन 
लाव सुखादय च्यास जी कौ प्रसरता व स्पप्टवादिता स बहुत प्रभावित मे भौर 
उनके लि श्रद्ा जर परेम रगत ये। इस श्रा ओर प्रेम को मुलाडिया जी ने 
ग्यानजी वे मरणोपरात भी निभाया ।" 


भी रमेष्वर पाडिया ने व्यास जीको दु सियो के हमदद, मजदूर आदोलन के 
सम्य, समाजवादी चेतना वै प्रसास, पर-दु स सवेदनशौल जुभारू व्थनितत्व 
केधनी सरल हृदय मिन कण्ट सहिष्णु सायके रूपमे याद विया है1 


प्या्तनीओर पाड्ियाजी तोएकही दलमथ विरोधो दल कै राजनेत्ताना के 
मभीव्या् जके प्रति समादर भाव था। यहवातस्व गोकुल प्रसाद 
पृर्तिण्वभ्री मूलनद पारीक्‌ द्वारा व्यक्त चिचारोसे (जो इसी ग्रथ मेजयचर 
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ह) नात हो जाती है। राजनीति मयम पर सोप सवाम कधि उविशी प्रवर 
वपता एम ततालीन भारतीय जनमथ के तेता धी मवद लात कौढारी वयाप्रमार 
प्रति सम्मत णवर धद्धा रतत रद्‌ रै । व्यास जी री स्य ग्राण्ड स्थिव पतिम गी 
निर्माण व्ययस्वा एव स्वापना मं उनपी महती भूमिका सवबिदित है। शरी कोधवे 
मेव्यासजी को पीटिता का मगीहू वत्ताया ह। उन राव्य म उरण दष पर 
है- प्स्व धौ मुरलीधर व्याग वीकानेर ङ स्कौथिक लापप्रिय जन नेवाष। 1 
मरीव शोपितत व पीडित के दिमायती जीर उतके सुदु तर क माभ ये। 

दम साल तवः विधायक रह्‌ प्र भौ य उनस एकात्म यन रदे, उनकी भावाय कृष 
फरते रह्‌ ) प्रदा सवेदनशील ररे } दसो दारण सै जन-जन कैप्रिय नीरफील्तिर 
मसीहा वन गये। 


सरना व्यतिनत्व बह वायामो चा! भे नादन सलक मौर योग परि्षक यैन 
चेतना वै प्रसर अभिवक्ता थे! श्रनि दे हित रधा थ । कता-प्रमी नौर्मवा 
ररक थ 1 वीकानर के जन जीवम पद उनके -यपितप्व कौ जमिट छाप षी 1" 

रिवन 


नाज भी उनका व्यितत्वं जीवत है । स्मृति असुण्नहै। वीवानेर्के नाम। ५ 
त 


रेते स्थेन के सामने उनके जादमरद प्रतिमा स्थापित करवे उनव प्रति चा 
सहाद का प्रदानं कियाहै। नपान पूय प्रधान मपीभश्री एम पी कोद्र 
दास प्रत्तिमा का पिला-पास नौर लोपरनायक जयप्रकाश नारायण च्य उवा 
अनावरण उनमें राष्टरीय व्यीतत्व का परिचायक हे ! लोषतय कै सज प्ररीके 
षूपम राष्ट उनका सदा स्मरण करता रहेगा ।* 


श्रीगोढागोनेव्यामजी वै राष्टरोय व्यवितस्वे का प्रभावशाली शन्दो मे पणन तिया 
दे? साहो उनके व्यवितत्व वे हुमामामी पक्षो को मौ उजागर ियाहै। ण्म 
ही व्यक्ति राजनीति क साय साथ दिक्षा कला, लोकं सवा आदिम समान स्पत 
स्विशील भौर गत्तिशील हौ तो उसकी प्रपर सवेदनाः स्वत हीप्रक्ट्ला जती) 


व्रा जी इसी प्रवर येना के मूविमत व्यत्रितये । उनका जनाधार दी उनकी 
सम्पत्तिया1 


य्यास्तजौ पै परम स्नेही सरदार शहर निवासी श्री सोहन लाल डागा ने व्याम जी 
यौ स्वय सजित व्यविततप्व के घनी एव जादश कमयोगौ' माना है । श्री नि के 
जेनुसार "वे विचारास वचपनमेही समाजवादीये1 समाजवादी दशने का उना 
अध्ययन ज्यते व्याप्रकया1 उ होने जपने अध्ययनतथाज्ञानवकमाकी कीवी 
पर एव विराट्‌ कायक्रम जपने हाव म लिया! वे राजनीतिमे उतर पडे । उतर ह 
नही, जनता 3 साय चुल निल यय्‌!" 


152 मुग्तीपर न्यास स्मृति ग्रय 


जिस भादर बोर गरिमा से लोकनायक व्यास को जनता ने चुना, उठाने विघान 
समा म जन प्रतिनिधित्व का दायित्व उतनी ही निष्ठा, लगन बहादुर नौर साहस के 
माय निमाया-यह्‌ विधान समा के इतिहास म स्वणक्षिरो से लिया जायया ।' 


ध्यासजी एक जौिया पुरुप या फक्कड व्यक्ति ये । वे सवथा निस्पृहु थ। पद 

गासुपता, अर्थाकाक्षा ओर यदोलिप्सासेवे कासा दूरये1 उह केवल एकी 

चिन्ता पी-जनता के कष्ट कस दर हु], जनता स्वत गता का सच्चा मुल कम प्राप्त 

वरे! उनी निष्वृहृता तो यहा तक वी कि जा कुद उनके पास हाता वं साधियाके 

पि लुशौ खुदी सच करदेतेये। उनकी जव मदस वीस स्पयाम अधिककी 
" गि हमने तो कम ही दखी 1 


(याजी की प्रकृति म जहाँ सहज सुकुमारता नौर मृदुलता यी वहा उनके जीवनका 
दूषग पभ धा जिषम ये वख के समान कठोरये। नयाय जनीति ओर अनीचित्य 
भ लके समय उनके योद्धा रूप को जि-होने देखा ठै वं मलीमाति जानते हँ कि उनके 
महू का पार नही था। वं मघर्पाम कमी नही धवराये एकाकी इट गय, अनेकां 
कमम ौर पवत कये तरह्‌ नि्चल हा गये 1 जड गय । व तजस्वी प्राणी ये नौर 
परीहार न माननं वाते जीवर के घनी ये 


यानौ जह बहुत बडे खिलाडी व्यायामी ओर प्रवल राजनता ये वहा चडेही 
माबनाभ्रीत व्यक्तिमोये। सभीतस्ते उह सदैव प्यार रहा सगीत सीखने का 
भौवनम्‌ अवसर नही पा सके टेक्नि सगीत सुनने म वडा रस लतं ये । बातचीत कं 
वाने उमर कहा करत थे, "सगीत जीवन फ लिए आवर्यक द, इससं जीवन भे 
भद्वता जार मधुरता का समावेश होता है ॥ व्याम जौ मुञ्े कई दफा तानपुरा 
पडा दते ओर सामने वठ जाति । मै गाना मौर वे सनत । मुषे उ हं भौत ण्व 
केवत सुनान के अनेका अवमर भिक । उन अवघरो को जव याद करता हेतो 
परिद्ध हा जाता हूं 


मामन्तशाहौ फे सिला सप करन, वीकानर से निष्कासित किए जाने, नीर 
जीवनपयन्त समाजवाद कौ अलल जगाने का शरेय जिन व्यक्तिया को मिला है 
उनमशरेएकदैभ्रीसुरेद्र कुमार शर्मा । 72 वर्पीय श्रौ शर्मा समाजवादी द्म 
यासयो कं प्रवल समयक रहे है। श्री राम मनोहर लादिया की प्रेरणासे उहान 
अपने विार्यो कालम वम्बक्मे वानरसेनाम भाग स्ियातवा जोष मेहता के 
भूत म स्वदे नमक बेचन तथा विदेशी माल व वहिप्कार करने के लिए दकानां 
र्गको। इस अपराधम उ हं कटवार पुलिस बान केजायागया। स्व. 
यत्ययण व्यास के जदि पर वे कीकानर आभे तथा प्रनात न कौ तिनि 
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मसगरियतासनागटेना युरू परिया मद्ाराजा गगानिह्‌ जौ कौ सण-अयदी 
अवसर पर वायमराय का वात ्षण्ड दिगान की योजनापे मदहेम पहतं दाद्‌ 
कपरावासमडातवर यातनाणंदी गड नौर वादम्‌ दश निकताद दिया गया 
नाजात्य मै यादं दार्मा समाजवादी दलम नागय। श्रीमा कं ननुदार्‌ (माब 
यादौ दल राष्ट्रीय सम्मठा (1948) कं अवक्र प्रर मगनताठ वागन 
मुरतीधर च्यास का परिचय देते हए र्हा था कि वं वीकानर का एकदा अनमोन 
टीरादताहूंजा बीकानेरव। ही नही, राजस्यान नौरमारतकानाम चमकाएा 

जिप्पम श्रमिक जा दोलन य समय जिप्वम माइ स य॑ आयसवदरो न पुरीव 
व्या कौ इमानदारी शो सरीदा के लिए अड़े वडे प्रलोभन दिय लकि उह ॥ 
उसका टोकर मारी 1 यही उनकी ईमाननारी फी सवे वडो जीत है ॥ 


शव्यासजी एक यार दित्तौ गय हुए ये । माहुनलात सुपाडियानी दितल्ती भवह 
मे 1 दिल्ठीमसुपाडियाजीनं महाराजा करणी सिहजीम सम्पककर -पामजीपर 
युलवाया । सुतादियाजी नौर व्यासजी म त्राते करवा मई । सुमादिया जी 
कहा- व्यास जी, आप्राहर कायहो जाएया, पया ओप विधान समा मग 
प्व ष्ेटक्मम पर मेर नारोचना नहो करे ।' व्पासजी ने महाराजा साह ॥ 
सामने पहा- मेरौ सुखाडिया जी से कोई व्यक्तिगत दुदमनी नही दै । म जन प्रि 
निधिहू। जनता ने मुङ्ञे अपनी वात रयने के लिए चुना है, उसकी आवाज युलद 
करनामेरे निए नावप्यक है । व्य्तिगत्त जाखोचकनता मै कभी रहाहु्न कमी 
अगे रुमा ।' सभी जानते दै मि सुखाडिया जी व व्यास जी कं रास्ते सवरथा पृ 
पृथक रहे लेकिन उनम व्यक्तिगत मनमुटाव नदी आया । 


मारतीय साम्यवादी दल वै नेता एव प्रसिद्धे पठङरार (जनजन के सम्पादक) 
श्री हीरालात जाचाय ने व्यासजी क॑ व्यक्तित्व एव कृतित्व पर विचार प्रकट करते 
हए कहादैकि "साहस नौर सकल्पकेधनी,शातस्वमावी तथा सवदनक्षीकता का 
सजोये गम्मीर मुवमण्डठ की जाभा वे जन अपक्षित लोकप्रिय जने नेता ये-मरलीपरं 
व्यास । उनके उत्परीडन म छुटवारा दिनवाने को वसमताहट ग्रस्त ष्टि की गहन 
उ हिलारे र्न वाले विशाल सागर सी अनुभूत होती थी मानो नान वाके की 
तूफानी उषान स पूव वी सूचक ह 1 इस महान प्रतिमा को जनता ने अपन वीवके 
सघर्ाके दौर म तपाया, नारा ओर जपन नेतप्व की वागडोर का हृकार घापित 
सयाया 


म्रा गनीत्तिकः रिवतता की वलीलत वीकानर कषे 7 को ऊपरी नत्व द्वारा कव्पुतसीदरुमा 
प्रतिनिधित्व यापन कौ ह्रक्तासे जन पेक्षा कौ उप्षाके फटस्वषूप जन 
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मान्न उदरेतित दा उठा था \ अतएव क्रानिकारी शौकत उस्मानौ तथा साहसी 
राचनेत्ता वादु मुक्ताप्रसाद, वाव्रू रधुवरदयाल ओर वावा मधारामकी धस्तीन 
उप्र नेतत्व का तलकारा नीर समूचे प्रदेश जर राष्ट कोज्कज्ञार क्र रय 
न्या । प्रच्यात “अनाज निक्लसी नाःदोलन' न सिद्ध कर दिया कि यह मधरा 
वाक्ननही ह्‌ । 1953 के इसी स्वत स्पूत गेह निवापी अआदालन का जनता स्वयन 
भनि परीक्षा सेक्षेमरीय नेतृप्व का सजोया-सवारा आर मुरलीधर व्याम, मानिक 
सुराणा, मदन आजमानी तथा सत्यनारायण पारीक आदि जनक नतत्व्रवारी 
प्रतिभामो का जन अपेक्षा का प्रहरी घोपित किया। 1957 वे विघान सभा 
चुनावाम प्रवासौ भट्मद यस्श सि-धौ वा मारी शिङ्स्त नैकर क्षेत्रीय नता 
मुररीधर व्यास कै प्रति जनना ने अपनी आस्वा व्यक्त प्रो ।' 


म्र याप्तजा न जन-अपक्षाजा व अनुख्प वीकानर सवर क गरीवा पिडा 

देनतकशा की सजीदमी क साव रहनुमाई 7 । लाहा बूटन वाला गाया लुहार 
हो, भिद के यतन बनान वाटा कुम्हार हा जयवा जिप्लम श्वमिकया जजर तवन 
मुगतने वाता वजरो खनिव, उन मनी महनतग्णोवे साय कमेक क्धामिताकर 
व्यापरजी स॒धपरत रह्‌ !* 


'भप्तात पीडित मे्रम अन्न पानी वचार क लिएु मानव पु तडफ़-तडफ बर 
कमय जीवन व्यतीत करते रह थ, उम क्षत्र मे सरवार वौ वमिस्ताल लापररवाहौ 
गी हृता म व्यालजी स्वय माव गाव धूम कर उनकं राहत कं विमिन कायकत 
¶ नौर सरकारी पदा पर जासीन भिनिस्टराके प्रति नाक्रोश कौ जाग स यहा तक 
आ दासन क्रतेये मि वीकानर म उनका पुसना अमम्भव हा जाता # 


शुखादिाके वहिष्वार ॐ जुनारू कायक्म के दारान हौ जन अवेक्षाना के राजनेता 
मुस्लोधर -याम का वरहम पुलिमने लावा प्रहार करके अपना मनस परिचय 
दिया । सेभिन उत्त जुज्ञारू राजनेता ने पूरे एक माह अपना उपचार करवाया नौर 
रागावस्या अवधि वे दौरान पुन अपनी जनता के वीच वे आ खड दण ।* 


भगे वार न्यासरजी के स्वय के राजनीतिक दल द्वारा तिय मथ फसला के विष्ड 
मधप म हिस्तेदारी जने पर जव उ-ह जवावदेही वे लिए तलव किया जताताव 
गत, जहा तक उत्पीडन क खिराफ सप का सवाल हे, मन्े कोई नही राक सरव ता । 
स्व मुरलीयर व्यास का विशा व्यक्तित्व किसी मौ दलगत मायताभो अर 


१ सेङ्परवा। मुरतीवरव्यास्र स्वय एक मस्या ये! बेजन चेतनाके 
ह्र ग1' 
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जपने राजनोत्तिर जीवन मे नतागण मिश्नमिश्र दलामभखंही रह्‌, शीष नता 
व्यक्तिगत जीवनम दल निरगह्मरह कर मी पारस्परिक सम्बध वनाय रपत ह। 
सावजनिक दित के मामतोमतोकईवारवेएक साधभीआजातह! दैसेहीदो 
नता मश्रीमती कान्ता कुरिया एव मुरवोधर व्यास कनाम क्यिजा सक्ते । तपने 
राजनीतिक मतमेदां वे वावजुद श्रीमती कान्ता कथूरियाने श्रा व्यास का कर्वार 
साय रिा। श्रीमतीकाता कथूरियाके श्थ्ाम व्यासजी काव्यक्तिटव इस प्रकार 
उभरता है~-्वर्गीय मुरीयर ग्यास सच्चे भरवां मं एक जनन॑ता 4 । जनता, विप 

करके गरीव एव श्रमिक वर्गो कीस्वा म उ हाने जपने मापका समपिितिक्र 
रमाया।' 


जपने विधान समा के कायकाल म उ-हानं अनेक जन समस्यानो को प्रभावभ्राती दग 

सं उठाया तथा उनके समाधान क लि अनयक प्रयास किया । व नोजस्वी व्यक्तित्व 
मे एक रेस मुखर नेता ये जिनके भाणो का जनता पर जवरदस्त मसर होताधा। 
राजनीति को उ होन कमी भी जपनं स्वार्थो की सिद्धि का सायन नही वनायावरन्‌ 
जनसेवा कै माध्यमबे शूप म उसका उपयोग किया । उनकी महत्वाकाक्षापदमन 
हाकरसेवाम धी ।' 


य जपने दल की राष्टरीय कायक्रारिणी ॐे वरिष्ठ सदस्य थे, राजस्थान विधान 
समामे विरोधी दल के नेता थ तथा एक उददुभट स्वपश्रील ०यक्तितव होन कै पाय 
साथ जागरूक परतकारमीथ। एक आदगनेतामजो गुण हौने चाहिए जस सत्य, 
निष्ठा, सच्चरितरता, साहस, सदादायता सधपशीलता, परोपकार उदार भावना, 
सतत जागरूक्ता-ये सव गुण व्यासजीम वे) 


तरीमती का-ता कथूरिया नं व्यासजौ क! अनक गुणो का समम माना है । वीकानिर 
की जनता इस वातं को जानती है करि -यासजी के निधने के नाघत को धीमती 
कथररिया सहन नही कर पाह थी तथा श्मशान भूमि प्र-याघनी बे दाद्‌ के समय 
वेवेदह्ोश होकर गिर पडी थी ओौरउ ह जस्पताल ठे जाना पडा था । श्रीमती काता 
क्थूरियाने सचदीकहादै कि म उनकी स्मृति कौ नमन करती हु। 


अब जरा उन लौगा के विचारा का जायजा ल जि-हाने व्यासजी के नेतृत्व की सर्वो 
परि मानातथा उनतर प्रति दिव स्वरूप" तिष्ठा -यक्तकी । उनमसे एक ह्री चिव 
दयाल जी उफ बु महाराज । बुई महाराज का कहना है-भीरा जते कप्य की 
दीवानी थी- मीरा कोजैस डृप्ण ही इष्ण दिखते य-म लोगो कोवैसही 
भुरली ही "मुरली" दिखाई देतेथे। मै सन्‌ 1952 म व्यास्नीकेसाथथा। हर 
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चुनावम मने उनकस्मवनमकाम क्या। माटयाम जहा व्याप्त जा वित्तय, 
जनता उमड पडती थी ।* 


ग्यासजीकौमूप्यु करा वणन करत हुए बुई महाराज न करटा सत्य कं पुजारीये। 
भै उनका पूरी तरह स भक्त वना रहा । जव उनका निधन हुभा तो सारा वीकानर 
योकमग्न हो यया । उनकी शवयाना म हजारा हजारा लोग थ 1 सक्डा नरनारी 
अपनी छता सं उनकं दशन कर रह ये । मँ जःत्यष्ठी स्थर तक नगे पाव मया । जेठ 
कामहीनाथा। पावांम छले हा गय। पूरे रास्त सोग रोत-विर्षतं दिखाई देत 
ये। लोगोकी भश्रुषारा राके नही स्कती वी ।श्रीमतीकाता कधूरियातोवेहोश 
हाकर मिर एडी । व्याप्जी गरीव नवाज्जये। हदु मुसेलमानसमीरोरहेथ।' 


वई महाराज न न्यास्जी कौ स्मृति म करु ममस्पर्शी गीता की रचना की वौ । गीता 
फे उद्धारण इस प्रकार ठं -- 
(1) तेरेजानके वादतदरी याद आई 

दिल लगाने के वाद तैरी याद नारद 

जवे तेरी चिता जल रही धीता मरे मन म यह्‌ उमडरही थी 

तरे दीवनिने तेरे मरघट पर यह कसम खाई 

दिये वाट तुक्षको, जव किसी का नही देगे मेरे माई 

तैर जाने के वाद तरी याद आर 


(2) जीनातरी गली म मुरली मरनातरीगलौम 
मरनं के वाद खुशबू होगी गली गली म। 


बुई महाराजने व्यास जी कंप्रति समपण भाव रक्ता । अपनी भावात्मक शपथ का 
निवाह्‌ करते हुए 1971 के वाद उ हाने किंसौ भी चुनाव मे अपना मतदान नहो 
क्ििा । जीवन भर का वोट मुरलीधरजीकेसावही समाप्तो गया। 


म्थासजी भे बीकानेर भगर म कई दीवान भक्तो की एक ननमोल कतार तयारकौ। 
इनमे स एक दश्री नरवर लाल,जो नटपर “उवाडा*कैनमि से विख्यात हे। श्री 
नटवरलाल काकहना ह - हम ग्यास्रजी का मार्दृ्तसम्रयते थ । उनकानी हमार 
साय एसा ही सम्ब-घ था । व मुञ्च पुनत मानते ये । मरा व्यासजी स 1966 म 
सम्पक हुआ । मैँ उन दिनो उनकी जीप चलाया करता था । मैने 18 20 महीना तक 
गाडी चलाई 1 जव वि नाणी वगीची म शिविर लगाया गयातो मनेउसममाग लिया 
था! इस शिविरम नाना गले भौर ल्खनलाल कपूर आश 4 । मेँ व्यासजी के साय 
सलोकसम चुनावमे महाराजा डा करणी सिह जी के समयन म चुरू गया । देशनोक 
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भा मया । 1967 क नुतराय मम व्या्तजी का वायगत्तावा। हम लाग मादक प्र 
भरचार वरत, प्च वाटत तवा जन समथन जुटात्त च 


श्री नटवर लालने व्यासजी की जनस्षवा का चिनण उन श-दामं रिया ~ ध्यासजी 
हूत चमार पे ! उह जथन लीवर नार तिन्ली क इता फ तिएु अस्ताकम र्ती 
हाना पडा केकिन लोग जपनी ममस्याए्‌ लप्र उनक पास आते रहत । नामतौर सं 
व्यासजी सवर अस्पताल म मर्त हात ओरशामका फिर कसी का सहायता करन 
जस्पताक स वापिस ना जात । एषा कमस कम 50 वार अवण्य दुनाहगा। मृत्युस 
दा त्तीन महीन पदलडा वं डी मुप्तानीरडों जक्चान लिउरकं खराब हीनता 
तित्ली वढ जान की चेतावनी व्यास्जा कादेदी धी । उह पण विश्राम करने एव 
नियमितं उपार करवान का परामश मी दिया वा व्यास्जी नं यात मान ली, उकिनि 
वादमफिरवहीग्रम शुरूहा गया! उन दिना अकाल वै प्रसगर म घास मगवाया 
गया वा । समय पर नही उठा पान स्र डमरज तग गया । व्यासजौ इसी प्रकरण कां 
लेकर अपन स्वास्थ्य की परण उपक्षा करत हुए नस्पताल घ वापिप्त जा ग्य। मर्य 
वे सकटका सामनाकरतदह्ृएु मौ उ हानं जनसवास मूह्‌ नटा मोडा। 


श्री नटवर लाल °्यासजी के विश्वस्त शिष्याम रहं । 30 मदी रात फा जय 
ग्यासजी का निवन हो पया ता प्रजा समाजवादी पार्टी क॑ केद्रीय कार्यालय तथा 
अयनेताभाकोउ हाने ही तार द्वारा यह दुखदं सूचना दी । मृत्यु बाली रातका ही 
जगहे जगह घरूमकर लागा का भी सूचित क्रा । श्री नटवरलाल तो उ रात तात्तिक 
उपाय करकेमी व्याजी पर दे" के वतरं को तमाप्तं करना चाहत थे (चाह 
ए्मशान म रात कौ अफल हौ तात्रिक उपाय क्या ने करना पड) पर विधि को यह 
मञूरनदी थ ! व्यासजी का निथन होना था, नियति के चक्र का कोद नह्‌ राक 
सका। व चल वसं । 


-यासजी की इस शिप्य परम्परा म एक नही जनेका नाम्‌ ह । उनकं शिष्या के साथ 
सत्ताधारिया न चाह कठ।रता दिखाई हो पर उनम स एक मी शिप्य विचक्ित नही 
हभ । समी प्ौलारी चटटान मिद्ध हुए । एसे ही एक अय फीलादी' व्यरितत्वे हु 
श्री रूपनारायण । रूपनारायण के मन म व्याजी की मुल सूति की छवि जस 
जाज भी उसी दियताके साय जगममार्हीरै\ उनका कहना है- 11967 के 
चुनाव म मेन व्याजी के समथन म एक गीत वनाया था जिसे सभावा मसु माया 
गया । म॑ व्यासजी कं साथ प्रजा समाजवादी दल के राष्टरीय अधिवेशन के समय 
कानपुर भीः गया बा! वादम हेम लोग कलकत्ता गय । कलकत्ता म व्यास्जी का 
अभुतपव स्वागत हज । श्री समर गह साह्य मी उप्त भवर पर उपस्थितं थे । 
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व्यवस्थारका मं श्री वन मान तूफान, धा सप्य नारायण पुराहित, श्री माहन लानं 
पुरादित आदिभी ये 1 नुनाव म पराजित होन क वाद व्पातजौ कलकत्ता गय यै 


लेकिन उनके प्रति लागाम श्रद्धा केसी का वसी वनी रही । महन्‌ जनसेवक य 
व्यासजी ।' 


श्री ूपनारायणनं मौ वताया ङि व्यासजी गम्भीर रूप स बीमार हानं तथा 
अस्पताल म मर्ती हान के वावज्ुद गरीदलामाद कामके लिए प्राय चस्पताल स्न 
आ जाया करते ये । धीर-धीरे रोग गम्भीर हाता चला गया 1 मृत्यु कौ सतक 10 
वजे तकं म उनके पास वा । सप्य नारायण पारीकस व्यासजी ने वातचीत की । अपन 


पुम घनय्याम का बुलाया - वात को । वस उती रातव चल वस्ते । हमार 
सिर से उनका साया उठ गया । गरीवा का हितेपी, गरीवा गा मसीहा चल वसा । 


व्यासरजी का व्यवितत्व तो रष्टूयापीवालकिन उ होन अपन स्थानीय समथन का 
सदव मजबूत वन्ये रखा । उनके स॒मथक एसे ये नौर ह जो नाजीवन उनक्‌ साथ 
रह्‌ गौर व्यासजी की मृत्यु के उपरात मी उनकी विचारधारा केसायरह1 एसे एक 
समथकहु श्री काशौराम स्वणकार। श्रीस्वणकार उन दिना के साधौ रहै जव 
व्याक्षजी जन विद्यालय म अध्यापक 4 तथा वच्चा को नाजादी कौ कहानिया सुना 
कर प्रेरित किया करते थ । श्री स्वणकार ने वताया कि व्यास्तजो ऊानो के जवरदस्त 
हितैषी ये । जव जन विद्यालय समिति न मोहनलाल पुरोहित नामक छात कौ 
अकारण चिद्याल्यमे निकाल दिया ता मोहस्के वाला न इसका विरोध किया। 
ग्यास्जौ नमी दधान को पुन प्रवा दने की हिमायत की! विद्यालय प्र क्रेसी 
विचारधारा वले लोमा का वचस्व था तथा छतर माहनलास काग्रेत का विराध 
करता धा । वस इतनी सी वात पर उसे निकाल दिया गया था । बादम मांहृत्तेषे 


निवातिया नौर व्यासजी की पूरजोर हिमायत कं दबाव म नकर उस वापिस मर्ती 
करना पडा। 


श्री स्वणकार प्रजा समाजवादी दल की कायक्ारिणी मै सदस्य थ । विधान सभावं 
लिए उम्मोदवार का चयन किया जाना था श्री सप्य नारायण पारीक एवे व्यासजी 
कंवीचम उम्मोदवारी का निणयहोनावा) मारी दवाव व वावजुद श्री स्वणकार 
नै व्यास्तजी के पक्ष म मत दिया तथा वह्‌ समवत निणायक मत वा। व्यासजी का 
चयन हो गया 1 उन दिनः प्रप्याशी का निणय करन के क्लिएु रष्टरीय करायकारिणी 
कै सदस्य श्वी अशोक महता आए हुए थे । व्यासजी क चुनाव की खुशी सव को हुई 
यहात्तककिश्री मवर लाल महात्मा कौ पत्नी (जिस य्यासजी ने घम वहिन बना रखा 
या)मी काफी प्रसन्न थी । उनक पति श्री महात्मा श्री सत्य नारायण पारीकके पक्ष 


धरये लेकिन व्यवितगत जीवन म व्याजी के साय उनका पारिवारिक सम्ब व वना 
रहा! 
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व्यासजौ जन हितैषी ब । लोमा को सवा म निश जुट रहत ये । धी स्वणकार न 
देसे दा-तीन इष्टा त बताये जव नस्पतावम रोगिया को मर्ती नही किया गया सेकिन 
व्यासजीनेरातकोदयो दा तीन तीन वजे जाकर उह भरतीं करवाया। ठता एक 
प्रकर्णक हया लाल सोनी काद जिसके रीढकीहड्डीम चाट नार्ईदथी। राज 

नीत्तिक दवाव के कारण उपे अस्पताल म मर्ती नही किया गया} लोग वाग व्यासजी 
के घर पहुबे । आधी रपत कां स्वय वीमार होत हुएु मी म्यासजी पदल कोटगट तक 
वुडद्रा बीड़ी बालो के निवास पर गयतथावह्ासं फान करकं अस्पता्तवाली स 
रोगीको सर्तीं करनके लिए कहा । जव उ हान माना काना की ता स्वय नस्पताल 
पचे तथा उत्ते मर्त करवाया । इसी तरह कं सर कं रागी मालचद का जव लम्बी 
बीमारी देत हुए जस्पताल स निकाल दिया तो व्यासजीने हस्तक्षेप कर्‌ क उस पुन 

भ्रवश दिलाया तथा भस्पताल कौ तरफ स कीमतौ ओौपधिय नौर इ जक्शनाकौ भी 
नि श्युल्कं व्यवस्था करवाई।" 


सवेण नियनण अधिनियमके विराध मं व्यासजी नं कड समाए्‌ की ~ कई नुद 
निकाते तथा इसे काले कारून की सना दी । उस समय मोरारजी देसाई वित्त मनर 
ये) श्री स्वणकारने बताया कि व्याजी गरीवा के हित म भल जमात्त थे। 
जस्पताल नौर जल मवे प्राय चकर लगाकर दत रवैये कि रागिया(वदिषो 
को कार परशानीतो नही हो रही है। व वास्तव म एक देवपुरुप ये । 


व्यासजी के अनय समथका म सं एक ह हनुमान आचाय (एडवाकेट) । श्री नावाय 
सनु 1956 सं 1966 तक 10 वर्पा तक प्रजा समाजवादी दल कं सचिव रहं । सन्‌ 
1957 म व्यासजी के चुनाव नभियान के समय वं उनके इलेक्छन एजे ट मीये । 
1962 कं चुनाच के समय दलम ना तरिक सधप कमी स्थिति जा गई लेकिन धी 
हनुमान आचाय, काशी राम स्वणकार तथा दादा येवरचद नादिने व्याजी का प्रवल 
समथन किया । श्री जाचाय ता उस निणयाक सभा कं अयक्ष य लिसम प्रत्याशी का 
चयन गुप्त मतदान ठारा' होना था । कु नैताआ ने मतदान के परिणामि को नही 
माना । वाद म जद्चाक महता यीकानर गए । शरी हनुमान आचायने उनको दलकी 
जातरिक स्थिति स जवगरत कराया । निणय व्यासजी कंहकम दही हुमा । श्री 
माणिकचद सुराणा क कालायत स प्रत्यासी बनाया गया । लगाम इत घ्राति का 
पनपाया गया कि व्याजी एव सुराणाजी म घने मतभेदं हैँ तथा व एक द्रं फो 
पराजित करना चाहत ह 1 इ श्रान्त धारणा का उ मूलन करने कै लिए शरी हगुमान 
नाचायं (व्यासजी के चुनाव एज-ट) तथा श्री धनमुख दास चाण्डक (सुराणा के 
चुनाव एजे ट) न मिक कर एसी -यवस्या कौ जिसे जनुस्ार सुराणा के चुनाव धेन 
कप समाभा मव्यासजी न मापण दिये तया न्यासजी क चुनाव क्षे म सुराणाजी 
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मे समाया मे माग लिया । इस गगा-जमुनौ मिलन से दोना चुनाव क्षेनोमे प्रजा 
समाजवादी दलकी ही विजय हुई। एक ओौर एक मिल कर दो नही ग्यारह वन गये।" 


शी हुनुमान जाचाय, एडवोकेट, न व्ताया कि म॑ व्यासजी के साय वदयां (विहार) 
म प्रा समाजवादी दले के रष्टय अधिवेदान मे भाग तेन यया था । उस अधिवेशने 
मे (जा 1966 म हुम) जयप्रकाशं नारायण, एन जी मोरे, प्रज वात्र भौर 
लखमलाल कपूर जैसे दिग्गज नेता मौजूद ये । व्यासजी ने राजस्थान की राजनीतिक 
स्थिति वताते हुए तत्कालीन मुख्य मनी श्री साहनलार सुखाड्ा के श्नष्टाचार" 
का पर्दाफाश किया । उनके अकाय प्रमाणा से सभी लोग बेहद प्रमावित हए । 
विहार के जन समुदाय पर व्यासजी का जाद इस कदर छाया कि उ-हे सास्पास के 
करडक्षेो से निमनण मिला । पूव निर्धारित कायक्रम को रोक कर मी व्थासजी उन 
सभीक्षेनामे गये तथा लोगो म राजनीतिक जागृति पैदाकी। वादमे कलकत्ता मे 
य्यासजी का भरूतपुव स्वागत किया । मँ उस समय मी उनके साय था ।* 


श्री आचाय ने बताया कि इक्क तागे बालो ने घोडाके किए सस्ती दरपर चना दिये 
जाने की माग की तव कलैक्टर स मिलने एक तरफ व्यासजी ओर दूसरी तरफ गोकुल 
प्रसाद जी गयं । करठक्टर ओतिमा बोडिया ने कटा कि भँ नही जानती इवके तागा 
वाले का अप्तली नेता कौन है?" व्याप्तजी कुछ नही बोले । दूसरे दिन इवके तागे 
वालो का चुदूस लेकर पठ्लिक पाक शये - धरा पज्लिक प्राक इक्को तागा से मर 


भया । जिलाधीश को मानना पडा कि वास्तविक नैता व्यासजी ही हैँ ।' 
॥ 


7 “व्यात्तजी कौ आधिक स्थिति वहत सराव रहा करती थौ 1 करई वा(रतो एसा होता 
किंघरसे 5 10 रुपये लेकर निकलते त्ताकि घर पर गेह भिजवा। सकें लेकिन रास्ते 
महीलोगाके साथ उनके काम करवनि इधर-उधर चठे जति। सारा रुपया तागो 

(छ केकिरयेमेदही चलाजाता। धर वालेमी भूखे मौरखुद भी भूखे - एेसां षटनाषएु 
तो अनेको वार हुई धौ । 1967 मे व्यास्तजी पर राजस्थान मर का दावित्व डाल दिया 
गमा।उ हं प्रजा समाजवादी दल के प्रत्याशिय)। के सर्मथन म जगह जगहु पर जानां 

५ पडा । स्वमके चुनावक्षेत की उपेक्षा करके भी उ-होनं यहु काय करिया ) उनकी 
पराजय के अनककारणामं एक कारण यहुभीथा कि वे अपने चुनाव क्षेत पर 


अधिक ध्यान नही दे पाए । भौरमी अनेक कारणये चि ह जनता अच्छी तरह 
जानती दै +" 


श्रीनारायण दास समान मी एक घटना के वारे म वतति हए काम कि भ्यासजी 
धारा 144 तोडने मे नग्रणी रहते थे ! 29 माच 1966 कै भारत बद के दिनि 
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उदान मज्जनालय क सामन “इफलाय जिदावाद वह्‌ कर धारा 144 का 
धज्जिया उडद तथा नपनी निरफ़तारी दो । चारा जार रादफलधारौ पुलिस की 
दुकडिया धी । वातावरण म तनावपूण वशन्ति थौ । निरपरतार हान वालाम्‌ 
व्यास्तजी क अतिसिितश्री वो डी राटी, रदा तीन रागनीषर क कमचारीता 
येही, मुने भी गिरफ्तार कर तिमा यया) दो तोन दिना वाद छाड़ दिया गया ।' 


भरन भिरप्वासी नथवा रिहाईकानही ~ श्रएन इस वात काह वि जन चत्तना के 
कषेत्रम सतरे कं सामने पहला वार कान करता ह । व्यासजी सदव हवत पवित म 
रहने वालामस थ । खत्तरवा सामना दखयर व विचतित हानं व स्थान पर उक्तस 
जूञ्चन का तत्पर रहा करत थ । उनके जौवन फ़ अनक प्रमग ननक सापिया को चज 
भी कटस्थहं। एस ही एक साथी हं सरदार मोहकम सिह, जा वीरानरम ध्वनि 
प्रसारका क प्रतिष्ठितव्यापारी हं! 


सरदार माहकमसिह का व्यासजी स सम्पक सन्‌ 1952 मटी हा म्याजयवं गागा 
गटवे पास: रेडिमोसटरमे नामस ध्वनि प्रसारफ यनो की दरकान चलाया 
करत थ । व्यासजी के नुनाद जमियान म समी ध्वनि प्रसारक यत्रा दरिया, मच 
तथा विजली का प्रव व सरदार साहव क लिम्म दी रदाक्रतावा। यहा तक कि 
सभानोकेलिएत्ययाम प्रचार की व्यवस्था मी सरदार साह्व अपन व्यक्तया कं 
माध्यमतेही करवातय। सरदार मोहकम न वताया कि “जव मैन अपना स्वत 
व्थापार/व्यवसाय शुरू करन! चाहा ता सव स पके किरायं के भवन कीं समस्या 
सामने आई 1 व्यास्न जी ने अपन कायाय कौ चावी मते सुपुद करत हुए कहा कि 
भागे कौ त्तर नापर दुकान चलाडइय, पी के कमर महमारी पर्टीका कायलिय 
चलता रहेगा । तव सं मन वही पर तपना काय शुरू कर दिया । भवन तथा विजली 
कराकिरायाम दता रहा । उन दिना जाभसर नादोलमके श्रमिक नता रधिष्याम 
गोड तथा गुप्ता जी नादि वहम वात जाति रहत थे । व्यास जी की समानां मे व्यवस्था 
का दायिष्व प्राय सुक्ेही समालना ह्येता वा । समाजाम मीम पाडिया डफली लेकर 
गीतं गाते, यावरा जी, हरीश जी तथा लालचदं मावुक नजस्वी कविताएु सुन, 
वुलाकी जी व्प्ास (बूल महाराज) चुनावी गीत याते, दाला धवर्वद, सत्य नारायण 
पारक, भाणिकचद सुराणा आदि क मापण हो जार तव कहां जाकर जतम 
ग्यास्जी अपना भापण दिया करत य । यदि व्यासजी का मापण पहले करवा दिया 
जाता तो चाग वाग उठकर चठ जतं तथा सुनने बाला मही वचता। सारे दाह्रम 
मीटिग होती थी-रानी वाजार, चौपड़ा कटला, गायो गट, नायका का वेत्त, दम्मा 

भिया का चौक, बारह गुवाड काचर का चाक, मोहता का चौक नौर दाती वाजार 
समाजा क प्रमुख स्थान ये ।, 
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श्र दर खट्व च कयनाटुखर--्डं कर ऋदोव्नो हे नर पुमिदि्त रमार मारके 
पच रव, रन्त चर डो सप उन्दं ॐढ-सेड देडो 1 न्दरो रेते सदार 
कषित द्विविन न्यम य दित्वे ठ नदो इच्छे 1 कड उददुरमे दियं सथा 
द ानन दन च््विन्यावोनेमो व्रश्यक्सापय्याष्यर रोरूनेरभेरो- 
उने दत्रे नरक प्रदसेनद्ाये उदु पे 1 उबरदत्व उद निरता, दवेम पोर 
चे तती वायं हसा 4 उनो चतक मया हु पा? दिपान चाके पेद ङा स्वर 


नेया 1 च्व स इन रत्यादे तनिरू म्मे दिरतितिनहीहए) उ लेत गर 
दिये 


सरदार खाह्ब स न्दासथे के पलप के तापो ३ उदका रूद्ना रै ए "पसम 
जादोलनके दिनो कर बार डा दित्डिरके यर क्मसेसे नाप्मरेतेतपामा.ङ 
वाह्रको बोर क्त दिपा जता} हुजासे खोप सडरो परेरडेष्ोरभी उका 
माप सुना करते धे 1 हमारे मार तो कूर जाह तोड़ गये -स्टेघन पर, रत परपरौ 
प्रक स, डया वि्डिम पर दिक्निध्ने पाससेरूपो भः पणाः री (तिपा \ परे 
चुनादमे च्यासयी कौ अनेको समाए्‌ होतो पर नाममा ङो रातिधेमप२ 
व्यदस्या फर दिया कर्ता था 1 भेरा उनसे ठेमा आप्मीर सम्पप या 1 स्यार नो एर 
सच्चे नेता घे 1 जनहित भे जिषे लइ्ते तो सुख कर सख्त पे \ पुग्दएछिपी मदो 

क्ते उह कप्रेसम जने एव मिनिस्टर यदे जनेरेप्रनोभः भीषपिभ्ये 


तेषिन नोष्मी भरलोभन उन्हे वभ नी दिगा नरी सङा ये वास्मे महान्‌ 
नताये। 


समतामयिरो फी शष्टिभे 1० 


य विचार हं एक्‌ सच्च, साप्विक समथक के! जव जरा एक कलाकार की भावनाभा 
से व्यासजी के व्यर्ितित्व को परस्ता जाए तो उसम जीर अधिक ताजगी, सवेदन 
गलता तथा साहित्यिक सास्कृतिक सूक्ञान वै दशन हागे । कलाकार है सुप्रसिद्ध 
स्वर पधक नी मौतीलाल रमा, जिहानं अपनी स्वेनाजा तथा सगीत कायतमा फ 
माध्यम सव्याज के सदेश को जन जन तक पहुंचान का इलाघनोय काय किया नीर 
आजमीकररहंदह। 


श्री मोतीलाल रमा ने व्यासजी क्‌ व्यक्तित्व एव $ृतित्व पर शुरली नार माता" नाम 
से एक हस्तलिखितं सकलन तयार किया है जिसमं अनका सस्मरण दिय गयं है। 
कुछ एक उद्धरण यदा पर प्रस्तुत दै -- 


एङवार व्यातजींकान माद्ुम वया मेरी नावश्यकता हई । उ हान श्री नारायण 
दास रणाकोमूङ्ञे घरसवुतालानेकोकहा। मैधरवनय जगहापरभी नही 
मिला। द्रूसर दिन जवम उनसे मिलने गया तो उ हान मुञ्च कहा-भाप कहा चल 
जतिरहैः कही भी नही मिलत ? मनि स्पष्टक्िया कि व्यासजी इस विकट जमा्नम 
सुराक नही मिलन से रियाज (अम्यास) ता हाता नही। सोमवार कां शिवजी, 
मगत्तवार को श्री नागणेचेजी मा एव पवनसुत हनुमानजी बुधवार को गणेरजी, 
गुरुवार कौ श्रौ गुरु महाराजा, शुक्रव्ग्र को सगीत तथा शनिवार का माताजी 
हमुमान जी केजाया करता हूं । व्यस्त जी वके रविदार वच गयाहै। मनक्हा 
देखिय व्याजी, चापकर भौर मरी सिह राशि हे। आप मुञ्चस बडे है । रविवार 
जापका समपित दै । व्यासजी न कष्ा-इसका मततव हुभा मि हर रविवार को नाप 
मुक्षसे मिलने आया करागे 1 मन कटा-हा । मै नियमपूवक हर रविवार का व्यासा 
समिलम जनि लगा। वडेदुखकंसाथ लिखना पडताह कि -यसजीनं रविवार 
काही इस ससारमे हमणाक लिए प्रस्थान किया, लकिन म भमागा हासिटदल 
जाकर भी उनम भतिम समय नही मित सकाक्योफिमउहमरत दलसक्नेम 
कापरहाधा) देस मही सकता था) 


शन्‌ 1967 म एक वार मर मरनं सवधी सक्ट उत्प न हूना । मरे रिष्तेदारा न 
नोटिस न्याकिदेदोयालेखा। ्मइत सकट मदुखी हकर न्यासजी'कं पास 
मया। मैन कहा-व्यासजी । मेरघरममेर चाचालागानकमरो केता लगा दिय 
है। सकट है । मसते उस वक्त वदत वप पदर हउस विल्डिभ लोनकाफमिमरा 
हभा या, याद अ ग्रया जो जिलाधीण कौ स्वीकृति पर निमर धा । व्यासजी बाल 
म जिलाधीश से वात करूगा 1 व्याघजी नं मृज्ञे उपयुक्त सान दिला कर मेरे लिए धर 
दिखाया जवकरि व्याजी दस वथषएम एल ए रहकर मी अपना वर बहीवत्ता 
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सकै। सारी उम फिरयिङकेमकान म रहै! मकान मरभ्मत हौ जाने प्रर व्यासजी 
मेरा घर देखने पधारे-ऊपर से नीचे तक घर देख कर वड़े खुश हुए ।' 


ले कौ होली म काग्रेस की चुनाव समभा चल रदी थी, जिसे देखने परलने सुनने- 
सभङ्लनं वीकानेर की सारी जनता वहा उपस्थित धी । चारो भौर टोपधारी पुचिस 
गदत लगा रही थी । मोहनलाल सुषाडिया, तत्कालीन मुख्यमनी ने कहा~फेसे 
सक्डो मुर्त्रीर सुवाडियः से टकराकर चत्म हो जा्ेगे } लोग मुस्कराक्र कहने 
सगे-यह्‌ एक डिक्टेटर है । इस मावोहूवा म मेरा मानस भी कुछ वदला । याद भाई 
व्यास जी कौ वातत । (वे मन्म सहयोग चाहते 4) सहयोग ¦ सहयोग ।। सहयोग ।॥। 
विह्वल स्थिति । घर जाकर वद कमरे म कलम उठाई । गीतं को स्वरूप देते । 15 
मिनदो म गुरु महाराजा की कपास डिक्टेटर के मावो के अनुरूप ही गीतं तयारहो 
गया । जसे पटकते स वना हुआ हो । नीचे टपकने मात कौ देर हो । दौडा दोडा पहुचा 
न्यासजीकेपास। व वोले-यह ठीकहै लेकिन इसे गायेगा कौन ? इस पर चुप्पी 
साधना ही ठीके समज्ञा ! भरे पाम कोट गायक नही था ओर ठहरा सरकारी 
कमचारी । निराश मुद्राम वडा हूजाहीथा किमेरा लडका स्व यवरलाल आ 
गया । मने उम गीत कीप्रेविटस करवाई! उसने पहली वार यहु मीत भुजि 
याजारकीसमाम गायाः डँ हरिप्रसादके पुनो स्व प्रयुम्नकुमार तया जयहिद 
प्रकाणनं का्ययना पर सगतिकी। चुनाव सभामे अपार जन समुदायथा। दरे 
व्यामजी जिदावाद बैनारं जमकर लगरहुये। गुरु महाराजकीष्कपासे गीत 
हिट्हो गया 1 जनता साथ साथ गाने लगी। हुरम-तरे पर करतल ध्वनि होने 
लगी । गीत जनता कौ जवान पर चढ गया-- 


डकटेदर का कटुरः दुषमन दहै यहं वौकानेर 

सारा वीकानरसत्यकीरह्यदहै। मालाषए़र। डिक्टर सन्ये नेताकी 
पहवान यही है किं वहु नपने साय भावी नेततस्व को भी पनपाता रहता है । वह्‌ यात्म 
द्रत नही होता-करिशारा ओर युवकोकी एक पीढी को तयार करता दै।स्व 
मुरलीधर व्यास म यह विशेयता धी । वै प्रत्येकं -यक्ति के छदम गुणो को पहचानकर 
उसं भाम लोगोके सामन चाग लनिकीवेष्टाक्रिया कसते ये। उनक चुभ्वकरोय 
भ्रभावमे किशोर भी चाण ओर युवक मी 1 साधारण जाधिक स्थिति कं किशोर भौर 
युवकामसं एकह श्री विद्यन मतवाला । श्री विशन मतवाला आपत्‌ कालीन स्थिति 
के दौरान 19 महीनो तक वीकानर कौ जलम वदी रहे य । उहोन साहस आर 
जावट की दीक्षा व्यासजीस्हीलीवी। श्री मतवाला का कहना है- आदरणीय 
श्री मुरलीधर जी व्यास मेरे सावजनिक जीवन के अग्रणी रहे है । उनके जीवन का 
देम कर उनसे प्रेरणा लेकर र्मैने अपना सावजनिक जीवन वनाया। मनि स्व 
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मुरलीधर जी व्यास के साथ पहली वार सन्‌ 1966 वे जेल याता की । दती वाजार 
मे धारा 144 को दमने तोडा तथा मिरपतार कर लिय गयं । ठिदुसती सर्दीमहम 
पहले पुलिस्र लाई स ले जाया गया फिर रात्निकोलमनग 23 येजे मडि 
दिया गया। आन्दोलन के लौरान वहत सारे लोग जेल गये ये जिनम स्व मुरलीधर 
व्यास, भीम पाडिया, हनुमान दास आचाय माणिक्चद सुराणा, मास्टर सु दर दास, 
स्व डां जगनाय (जग्गू) तथा मेरा नाम सम्मिकितिै। इस आ-दोलन के दौरान 


सिटी उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास नश्रुगस छोडी गई ! गदालत के यहातेम 
लाटी चाज क्रिया गया तथा सारं स्कल कालेज वद रहे ! 


(दूव-निकासी आदोलन' के समय करई महिलाएु भी जेल गड्‌ जिनम चादा दवौ 
गूलाव देवी, मदनजी व्यास की धम पत्नी, वशीधरजी व्यास की धमं पत्नी श्रीमती 
राधा बाई तथा मुरलीषर जौ की लडकी शात भी धी । पुलिस चुपचाप मदिलाभा 
को रिह करना चाहती थी लेकिन व्यासजी को जव रदस्ती जल मं डल कर बादमं 
रिहाईकरने को आमादा थी । व्यासजौने उ ह्‌ डाटा “मये जबरदस्ती तेल म गाव 
कर महिताभो के साय अभद्र व्यवहार करके उ-ह भपमानित करना चाहत दो । मै 
एसा नदी होने दूगा । पहले महिलाना को जेल के भीतर भेजो किरं वात करूमा। 
महिलाओ के छोडे जाने पर उ ह्‌ मालाए पहनाई गई 1" 


जव मुषे मजिटरेट के सामने वेश किया गया तो मजिस्रट ने पदा वुमन धारा 144 
तोडी? मैने कहा-हा वार वार तोडी भौर वाहुर निकला तो फिर तोदृगा । यह 
साराजोश् खराण मौर साहस व्यास्जीकीही देन ची।' 


व्यासजी ने जिन परिपक्व चि तनशील युवका को तयार क्रिया उनम दानाम सहन 
ही सामने अत है। एकर्हैशी बुलाकी दास वावरा तया दूसरेर्हश्रां लालचद 
भावुक । दोनो कवि द, मोजस्वी वक्ता है तथा शिक्षक समामे प्रतिष्ठितिदै! श्री 
यावराजन विद्यातयके समयसे दी व्यासजी कौ समाओम कवित्ताए्‌ बोलाकरते 
ये, जुदा म जाते, समा की -यवस्या करते तथा चुनाव के समय लोकप्रिय गीत 
अनाकरसभानामे गाया करते ये । उनका गीत मतवा दुत्दन' आज भी जन जन 
की चुवायर पर दै । श्री मानु अत्य त ओजस्वी वक्ता तया प्रसर ववि ह । उहीन कद 
मधर्पो म किगोरावस्या स हौ ग्यामजो का साय देना गुरू कर दिया धा । व्यसनी 
कीसमामाम वे कविताएु योलते तथा नापण दिया करत घे । चुनाव वेदिना म 
व्यासजी कै लतिए्‌ प्रचार करने, जनमत को प्रमावितत करन तथा कई यानामोम 
उनके साथ रहते का सौभाग्य थौ मावुक को प्राप्त है। सरकारी सवाम रहत हुण्मी 

श्री भावुक नं सदव साहू का वरण किया । श्री भावुक नाज भी कमचारीभादोलना 

तथा जय सपपकी घडिया म सदा नायं रहत है । यही स्थिति धी वावय कौ मीहै। 
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क्विश्री भद्दुल वीर "कमल" वाक्ट्नाहे वि आदरणीय व्यासजी कौजिदगीके 
मुष्तलिफ पहुलुभो पर वहत गुं कहा जा सकता दै जोर कडा जतः ररहगा । यह दै 
भी एक हकीकत कि उनकी णस्सियत, सरानतौर पर सियासी शद्सियत का जामा 
यतना वसह हं कि उस परर जितना मी का जाय कम हं । उनके नजदीकी ओर दूर 
के सोग इस सच्चा से वासऊर वावस्ता है कि न्यासजो कौ शरिसयत सदौ मानम 
सवपुलेरिज्म की हाभी जुन्म वे खिलाफ, मजशरुम नोर मेहंनतकदा कौ पदूत वडी 
हिमायती थी । एसी शद्सियत को, जिसकी मुल्क कौ जगेजाजादीसे रेकर किसी 
भियासी मामलाम मुत्कमे बिसी वड़े लीडरसं कमदेन नहौ रहीहै जिसकी 
आवाज की वुल-दी राजस्थान को अरमैम्बलीमे ही नही, यल्कि मरकजी हकूमत वे 
फानातकको चौकादेती थी ओरं मरकज की नेदरूसरकारसे केकर प्रोविस की 
सुपादिया सरगरार तकम एक मुषालिफ पार्टीके लीडर की हैसियत स जनाव 
व्यासजोकाजो नजा हासिल धा वह सियासतदा वा सूषी जानता है 1" 


व्यामजो के जीवन का इतिहास जनक घटनाजा का समट हुए है । अनेक व्यक्ति उनसे 
प्रभावित हृष तथा पुरं प्राणग्रण से उनके अनुयायौ --एकं प्रकार से अध समयक तक 
वने गये) आजभी एते हूजारा व्यक्ति--व्यापारी, सरकारी कमचारी, मजदूर, ठे 
वालि, भ्रमिक सधा के सदस्य पुरुप नौर महिला हं जो वातवात म व्याजी का 
गुणगान करन स नही चकते । उनके लिए मुरलीधरजी एक परूणतया नादश पुरुष, एवं 
निस्पृह्‌ समाजसेवौ एव एक ठम मशक्त जननता पे जिनका विकल्प आजत्तक उह 
मही भिला। 


व्याजी के प्रमुख समयकाम श्री कजलीदासहुपकरानाम मरहत्वपूण है । श्री हृषने 
उनके नेतृत्वे म मादालनाम माग लिया सम्मलना को जायोजन किया तथा कमर 
युवे का एक समूहं तैयार किया! ष्योपडी की जावाज' के सम्पादक केरूपमभ्रीहष 
का योगदान सदवे याद रहेगा । व्यासजी जने नत्ता के सानिष्यमे रहने से उद मारत 
फे मान समाजवादी नेताभा के मम्पकरम यानेका मी भवस्तर प्रप्त हना । श्री हष 
स्वय एक अच्रैरेमक है! जव माया पञ्चिवाने मुरलीधर जी वा नामोन्तेख क्रिय 
वित्रा अपना एक लम्बा ल्वदछापातोभ्रीहपन उसका जत्यत पुरजार प्रतिवाद 
किया। "तायाः के सम्पादकं काक्टनापडाति भव्िप्यम यदि एमी कोड सामग्री 
मुद्रित हामो ता उप्त समय इस तथ्य पर पूगा ध्यान रसा जाएगा । 


प्यासनी क खमथको मश्ची दिर चद मुराणाण्व श्रौ सुखदेबजी मुनीम कानाम 
भग्रगयरै1 इ्नजामोने विसेधी गक्तिया की पर्वाह्‌ नदी वरते हुए सदव व्यासजी 
यो साय दिया तथा उनके द्वारा सचालित जानेलना मे पूण सहयोग दिया । व्यामजी 
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के सुम्बकीय व्यक्तित्वं सेये हुमेभा प्रभावित तथा अनुप्राप्त रहे तथा भाज मी है । 


वीकानिर मे भारत्त सेवक समाज को प्रारभिक वर्पाम यतिश्ौल वताते वालेततथा 
समाज सुधारे के अनेक आयाम स्थापित करने वालो से श्रौ लूणकरण जी पुरोहित का 
नाम उग्रगण्यहै! श्री पूयेहित मी व्यासजो के प्रमुखे समथकोमे रदे है। उहोन 
सामाजिक जीवन मे जा मानक स्थापित किये, वे आज मौ भारत सेवक समाजके 
उन दिनो के सच्रालको त्रया सदस्यो म चवित दै । व्यासजी क सस्मरण सुनते हए 
श्री पुयौहित मावविभोरहो जाति है तथा ए प्ररणाप्पदे दग स सार घटनामोका 
वभर करते हैकिउस समयकाचितर्जंसाके सामने जाता । सव जनितै 
कि व्याजी का वेहुनायामी व्यक्तित्व राद्टरीय धरतलसं राव शहरतक छाया 
हमा या। उ हनि एक देसी पीढी का नेतृत्व क्रिया जो जाज भी जीवनके विनिध 
क्षेमोमे पूरी सिद्धातग्रियता तथा सधपशीलता स अपना वचस्वं स्थावित क्यं 
हए दै। 


इस अघ्यायमं राष्टरीप स्तर के नैतान से तकर किसान मजदुर तथा छानवग कके 
विचार सकलित किये गये है। संकडा न अपनी वात कही पर हजारो दजाते के 
विचार ईने वातो के समयन मे अनकहे रहे गये हैँ । हर पीढी जपने क्तिण एक 'भादण 
पुरुप" चाहती है जिसे सकट की पडिया ममी प्रेरणा ली जा सके। वाजिने 
समक्षोतापरक सिदधान्तहीन तया स्वाथ युगम उन महापुरुषा कौ पीढी सिमट 
कर रहगर्दहैजोजनकौ पीडाको भिटानेके लिए अपने आपका कुवनि करवे को 
तयार रे, जो जनहित म समपित हा तथा किसी मो परिस्थिति म अथवा किसी मी 
लोभ के कारण विचलित नदी हो } देख शिखर पुरुप, दत्ते सलाका पुरुप, एते भद 
पुरप कम अवश्य होते ह \ नेकिन जव भी सामने अशत है, जमा ता उनके साथ चलने 
लगता है । व्यसजी उनमे स्ते एक ये 1 


व्याजी कौ मृत्यु के वाद दीकनिर तथा राजस्थान म उनके नामपर कईनायो 
अन हृए्‌ द । वीकनेर नमरमे उनकी दो सूतिया है--एक स्टेशन फे पक्ष भादमकद 
प्रतिमा तथा दूसरी सुथार की बडी गुवाड मे भूति 1 एक का अनावरणं सेकनायक 
जयप्रकादय नारायण नं कियातोदर्तरी का लोकप्रिय महारानाडा कर्णी्िह ने । 
उनके नाम परर टर्ट स्थापित हना, सम्मलन आदिं किमे मये तथा कलकत्ता ममी 
काय॑शम हृए--उन सवका विवरण जामामी अघ्यायमैदैः 
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लोकनतास्व श्री मुरलीधर व्यास पी वी एम हास्पिटल क्एक कक्षम, 


च्रूरतम लाष्यिा दी मार से आहत ! 
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रोगनेत्त स्व श मुरलीधर व्यास की महा प्रयाण यात्रा का एक विशा जुदूस वोकानेर के सिह द्वार कोटगेट के भार पार । 





॥. 


महाश्रयाण क्राएकदश्य। 
जप्रारजन समुदाय अग्ने नेताकांकपा देकर अशुपूरित विदाईदेरहा है! 


क ण 






मि भं ~> ~ ~, -------- भक्त 





चिर निद्रालान काक्नताश्रा मूरजोधरव्याय का जतिम दगन 





खोक्नेता स्व श्री मुरलघर व्या को अतिम घूम-यात्रा। पचत म विकीन काया भस्मीभू 
हई । अगरयितत जन समुदाय री नस्ुपूरित भासे नम होकर-गम म सर मनव 
सूरज चाद रहमा-- मुरली तरा नाम रह्या। 





लोकनेता स्व धौ मुरलीधर व्यास की स्मति म बायोजित कायक्रमोके वारे म जानकारी 
देते हुए श्री बालच द साड । तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक श्री माभीर्य राय विदनाई 
एंडवोकेट श्री पुनमचद खडगावत, श्री प्रेमवहादुर सवसना, श्री कमल मुकीम एव 
श्री नारायणदासे व्यास दत्त चित्त होकर भुन रह है । 





-ताकनतास्व श्रौ मुर्टढोधरजो न्यास की पुण्य स्मति म जायाजित खमा म मुख्य तिनि 
डा करणीसिहजी व्रुतपूव महाराजा वीकानर का म्वागत कररेहु हं मास्यपिण स 
श्री बातचद षाड 1 सायमर्हशरो मेवरललाल चोरडिया, जद्रच द मुकीम नादि। 
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लोकनेता स्व श्री मुरलीधर व्यास की स्मति स्वरूप मुकोम-बोथरा चौक, वीकानैरमे 
आयोजित थी भेट सभा के साक्षी हैँ डा करणीर्सिहजी, माकुलप्रसाद पुरोहित 
गोपाल जोशी, मोतीलाल रगा, भवानी शकर यास, वार्व-द साड । 
शरी खहरच द मुकीम श्रद्धाजलि देते हुए । 





खानेतास्व शरी मुरलीधर व्यास को स्मृतिम यल नेट समा के मच कं एक दृश्याकन म 
श्रौ नारायणदास्र रगा श्रौ रहरच द मुकोम, डा करणी्िहजी, श्री बासच दरमाड 
श्रीगु पटवा श्रौ गणेच रगा, धौ मोतीलार रगा श्रौ भवानो शकर व्यास 
विनाद' एव श्री राजद्व दरुमारनांड नादि स्मृतियो कौ ठहरा म नत्मविभार 





लोकनेता स्व श्री मुरलीधर व्यास की स्मति मे भायोजितते कायक्रमा के वारे म जानकारी 
देत हए श्री बालच द साड तत्कारी पुलिस उप महानिरोक्षक श्री मागीरथ राय विश्नोई 
एडवोकेट श्री पुनमचद खडगावत, शरी प्रेमवहादुर सक्सना, श्री कमल मुकौम एव 
श्री नारायणदास ध्यास दत्त चित्त होकर सुन रह ह । 
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-कोकनता स्व धी मुरलीघरजी व्या की पुण्य स्मति म जायाजित्त सभा म मुख्य 
इए करणीसिहजी नूत्तपूव महाराजा वाकानेर का म्वागत्त कर्‌ रद्‌ हे मात्यापण 
श्री बालच> सड । सावमरश्ी वरा चोरडिया, र्हरचद मुकीम मा. 





वोकानेरमस्व श्री मुरलीधर व्यास की प्रतिमा प्रतिप्यापनकेसं दमम पधारनपाल 
केभ्रूपू प्रधानम्री श्री मातृका प्रसाद कोयराला दम्पतिके सराय मचपरसवश्री 
भानुप्रतापरसिह्‌ (भू प्रू मनी, नपाल) मवरलाल कोठारी सत्यनारायण पारीक, 
त्ालाराम दुग्गड एव अय नागरिकगण 
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ठेशन के पास स्व व्यासजी कं प्रतिमा स्थल पर चिल्ला यास कायक्म का एक दृश्य ¡ चिन मं मुय अतिथि 
गी एम पी कायराला परिवार, श्री भानुप्रतापर्सिह {श प मनी, नेपाल) एव श्री मंवरनाल कोटरी 
केसानिनिध्यम कायक्रमका सचग्रलन करत हुए श्ची भवानीदयकर -यास । आत्मविनोर हाकर भीत 
प्रस्तुत करते हुए श्री थिवदयार ग्यास बुई महाराज । 
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वौकनर स्टेशन पर स्थित स्वं श्री मुररीधर ग्यास कौ आद्मकदं सूति की 
स्थापना हेतु नपालके चरु पू प्रधानमत्री शरौ मातृकाप्रसाद कोयरालुं 
भूमिपूजन करत हुए 1 
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वीकानरमेस्व श्र मुरलीधर व्यास की प्रतिमा प्रतिषप्थापननं स दमम प्ारनपाल 
केभूपू प्रधानमतरी श्री मातृका प्रसाद कोयराटा दम्पतिकं साथ मचपरसवश्रौ 
भानुप्रतापसिह (भर षु मत्री, नपाल) मवरलाछ कोठारी सत्यनारायण पारीक, 
तोलाराम दुगड एव जयनागरिकगण 





पटेन के पाप्च स्व व्यासजी के प्रतिमा स्थल पर शिलायास कायक्मका एक दृश्य । चित्र मं मुख्य अतिथि 
भी एम पौ कोयराला परिवार, श्री बानुप्रतापसिह (भू पू मवी नेपाल) एव श्री मेवरलाक कोठारी 
कैर्मान-यमे कापक्म का सचालन करते हुए श्री भवानीद्यकर व्यासं । आत्मविमोर होकर गीत 
भस्तुत्त करत हुए श्र शि वदयाल व्यास ववुई महाराजः ॥ 





लोकनायक स्व श्री जयगप्रकाद्च नारायण वीकानेर म लोकनेता श्री मुररीधर व्यास कौ मूति- 
अनावरणं फे राद जुदुस मे जनता का अर्िवादने स्वीकारते हए भगे बढ रहे है । जोपम 
आगं की भोर बैठ है परमुखं सर्वोदयी नेता श्रौ गोकुल भाई भट एव धरी सिद्धय्ज बड) 
श्रीआर के दास गुप्ता प्राम सडेहै। 





व्यासजौ की सूति कं अनावरण क भवसर पर लोकनायक श्री जयद्रका7 नारायण 
के जयमन पर बीकानेर स्टणनं के बाहर उमडता दभा जन-खमुदाय । 
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बीकानेर ररव स्टलन के वाहर स्थित जनन॑ता स्व मुरलोधर व्यास की आादमकद मूति 
का एक दश्य । मूतिकार श्रौ ईसरजी सुधारं दवारा मत्यापण । 
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काल को चौरती हुई एक दिव्य स्मृति-रेखा 


राजनीतिक जीवन अमको उतार चढाव स युक्त होता ह । वुल दी फे रिनिमातिरहता 
गद्िश वै लिन भी पीछा नही छोडते । जनता की स्मृति इतनी लघु होती है किं गदिश्च 
मे भये हृए नेताओ को विस्मृत करतै देर नही लगती । बुलदियो के जो शिसरगरवल 
सजनीतिक जोढतोड के दल पर दप्रदमायेथं वे देखते हौ देष ध्वस्त हो जततिहै। 
करईनेताओकाते को नामलेवा भी नही रहता! हा, प्याग नौर तपस्या सेवा 
ओर साधना, सघप आर चेतना फे वल प्रजो नागे वदते है वे नैत्ताभमरहौ जति 
है।नतोउहं राजनीतिक वुत-टी चुमाती है ओरन गदिषं दे दिने उनके उज्वल 
नामके भामे धुधल्काही चासक्ते है| स्व मुरलीधर व्यास इसी उञ्ज्वलभौर 
दीप्त परम्पराकेजगभे । यहीकारणहैकि न तो जनता ने उनको जपने जीवन 
मातम भुलाया जौरनमृत्यु के बादके ¡8 वर्पौमही चाज त्क भुला पाई । 


वीकामैरनगर म उनकी दा भव्य मूतियां है--एक आदमकद मूति स्टशनवे वाहरदै 
तो दूसरी सुपारा की वी गुवाडम है । नमर निवासी प्रतिवप उनके दो दिवस मनाते 
है-30 मई को स्मृति दिवस तथा 4 जुलाई का जय ती उत्सव । समान सुधारके 
कायहोया चुनावी दगल बै ननि मुरलीधर न्याम आजमी लामो की चेतनामे 
छपे हृए र 1 


व्यामजी की मृत्यु के एके वप के भीतर दा महत्वपूण घटनाएे ई । 23 जनवरी 
1972 कासुधारौ की वड गुवाइ मे उनकी भन्य मूति का जनावरण क्रिया यया। 
मुय अतिथि महाराजा डा करणीसिह्‌ न जव जनता वै श्रद्धा भाजन नैता की मूत्त 
काजनावस्ण क्यातो घारा वातावरण व्यासजी कौ जय जयकार सं गूजउला। 
सुभाप जमती का दिन भौर व्यासजी की प्रतिमा का जनावरण--दोन) एसी बतं 
यीजास्िद्धाता भौर आदर्शो के लिए उत्सम करने वकत नेतामोकी स्मृति फाजीयत्त 
यनारहीथी। सभामलगभगसमी विचार धाराना ओर दतो के नेतानो ने व्याजी 
को अपनी भद्धाजलिया दी । कविया ने उनकी स्मृति मे कविता पाड क्रिया तथा 
श्रदधालुनो ने रेरे व्यासजी जि दावादकेनारोकं द्वारा अपनी भावनाजा को अभि- 
व्मक्ति दी । श्रद्धानक्ि दने वाके नता म प्रमुख ये सथ श्रो पडत प्रम नारायण व्य, 
याबरूलाल यास, शिवररिसन माचाय “क्जलघ्ा', जनादन व्याम, भवरत जेटारी 


किशन भा, बुलाकौीदास वोहरा नौर नारायणदास रमा जादि 1 व्याज दन वालं 
कनियो म वुलाकीदास वावरा^ भवानीरकर व्यास विनोद", लाचद भावुक, 
मतररलात आय, जम्विकादत्त मास्वामी नादि कनाम उच्ठसनीयहै। कायत्रमका 
सचालन श्री वुतातीदार जोक्षी न किया । प्रतिमा को मात्यापण कटनं एव पुष्पानि 
दने वाता का त्साह देवत ही वनता या। दो तीन हजारन्यक्तियादेक्ठाव 
निकलने वाटी जय जयकार ध्यति वातावरण का एव साथक एवं अविस्मरणीय 
स्वरूप दं रही धी । महाराजा डो करणीतिह्‌ जी तो दुतते मभिभूत ये क्रि उनकं शन्नो 
मंविपाद नौर जातरिक भावनाया कौ मिलीजुली ध्वनियां मुस्त हो रही थी । 
व्यास्तजी के निपने कां उ इनि पूरे राजस्यान के लिए एर बपूरणीय क्षति वताया । 
सरी महव्वपुण घटना 9 फरवरी 1972 को ई । कलकत्ता वै प्रवासी राजस्थानी 
भाडयो नौर यासजी के शिष्योनेश्रदधारे चनूष्ठान कंरूपम वीप हजार स्पयोकी 
धनराशि एकनित की यी । ग्यासजी के परिवारके लिणएककोपका निमणिगिया 
जारहायवा) सवकी इच्छा थी पि इम अवक्र पर महाराजा डा वरणीरिहुजी 
पधार गौर वीस ठ्जार रपय की यह्‌ राशि न्यामजी के परिवार दतु अपने कर वमलौ 
राप्रदान करे । मुक्ीम वोधरो के मोहल्ले म एक विशाल सभाका आयोजन तिया 
गया । साभा प्रारभ होने से तगभग दो षष्टे पट्ले ही वाहनो वै आवागमन मोराक 
दियागमाथा। सङके दोना रोर जहां तर नजर जाती वी, लोगो की नपार 
भाड यो । विशाक्त जन समुदायं ओर जय जयक्रारके गगन भेदीनारं घ्द्धाका 
एत्र उमडता हता लाव मुख्य अतिपि को मात्य।पण करने वाल कै एक अव 
हा भोर उसदपीचम न्यायजी कं चिव सामने पुप्पाजलि वैः मार्मिक द्य 
सभी लोग जसं एके नविस्मरणीय दृश्य पटल कं साक्षी वने हणे । 


व्याजी को श्रद्धाजलि देने वा्ामप्रमृष धे- महाराजा डा करणीरसिह्‌ जी, सव 
श्री रतनलाल पुरोहित (जोधपुर वाले) विधायक्र गौकूलश्रसाद पुरोहित, यौपराल जोगी 
गोवि-दलाल व्य सप्यनाराय्णं पारीक, माणकेचद मुराना भवरलाल कोठारी, 
निवक्रिसन आचाय कजनसाः, सत्यनारायण पुरोहित मारायणदाक्ति रगा मयवन 
जोश्री, भवरलाल चोरडिया शुभ षटवे, बुखाकीटा् वोहरा भौर विष्णुदत्त 
नू पहलवान नादि) दृष्ट कीतरफपे वीस हजार पयो कौ यली श्री वाचचद साड 
एव श्री लहस्वद मुरटीम ने अपित की तथा महाराजा डो करणीसिह जी ने उस ग्रहेण 
करते हुए व्याजी के परिवार कं लिए बनाये गये कौ हु प्रदान कर दी । इस अवसर 
प्रदो प्रमुल धमिव नेताओके भी भायण हए । कायक माध्यमसं श्रदधाजलि देने 
वाल्य म सवशर वुलाकीदान वावरा लालचद भावुक एव क्षवरलाल जय प्रयुव ये! 
स्र साधक मोतीलाल रगा उनके सुपुत्र ज्ञवरलाव रगा ण्व स्तवौ दुई महाराजने 
जव जपने मावप्रवण गीत प्रस्तुत किय तो हजार कठो मं उने साय सगति की] 
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पूसा वातावरण ही जस मुरख मय वन चुका था । वौकानेर कै इतिहास म यह एक 
एसा जपूण श्रद्ाप्पद इश्य याजो क्म ही देष्वने को भिल्तादहै! सारे दल, सारी 
विचार धाराएु एव सभी आयु वग एव श्रेणियाकं व्यक्ति एवह धारा म प्रवाहित हा 
रहै ये । विधान सभा चुनावो वे सभी प्रतिददौ प्रत्याशौ उत्त सभा मे उपस्थितये 
लेकिन उनकेस्वसे म पारस्परिक कटुता के स्थान पर एकं सच्चे नन तेताके प्रति 
श्रद्धाके भावये सबकी भावना स्फटिक की तरह स्पष्टे एव शरद्धा ङी तरन्वाकी 
तरह निमल धी । 


स्व मुरलीधर व्यास का देशव्यापी व्यक्तित्व इतना प्रसरया किवाहेरस भनेवाले 
राष्ट्रीय नता आज भी उक मूति पर माल्यापरण करना गौरव की वात मानते हे) 
मूति कं अनावरण के एके महीने की भवधिमही प्रमुख श्रमिकनेताश्रौ पीटर 
अत्वरिस बीकानेर पधारे ! सुगारोकी वडी गुवाड स्थिति मति पर माल्यापणक्रने 
के वाद उन्हाने कई कायक्मोममाग निया तया द्याम को रतन विहारी पाकम णक 
शभा को सम्बोपित किया । सभामे पौटर अत्वरिस व अत्तिरिक्त सत्यनारायण पारीक 
ने भी भाषण दिया । सभी न॑त्ताओ के भापणोमे रह रहकर मुरलीधर व्यास्तकी 
सेवामौ का उतल्केल किया गया मौर जव-जव भी केसा हना, लोगा नं ्ञेरं -यासजी 
जिःदावादने नारे तगये)। 


22 फरवरी 1972 को मुरलीधर व्यात्त फमिनी दष्ट की एक अप्यावण्यक बैरक 
म (जौ श्री वाल्वदरसाड कं निवास स्थात पर हुई धी) यह्‌ तय हना कि दृष्ट द्वारा 
एकमत याक्षि की स्टेट वैक आफ बीकानेर एष्ड जयपुरम जमा करवा दिया 
जाए्‌ । रकम भ्याज को उठाने के लिए दृस्ट फे सदस्य श्री शियकिसन विस्साको 
अधिष्ेतक्रिया गया। सभाम सव श्री मोतीलान मातू, भवरलात चोरहिया, 
श्रौ यालचद साड एव श्री दिवेग्रि्तन विस्या नं जपने विचारप्रक्ट विये । 


यामजी कै प्रवल समयक एव स्थानीय प्रमुल समाजवारी नता दादा पेवरचद बा 
8 जव्दूवर 1972 का प्रात देहावसान दहा गया। रादा का व्याप्रजी स प्रतिष्ठं 
नात्मीय सम्ब चथा। शोने सभाम जहौ लोगानेदादाको तपनी प्रिनीतश्रद्धानियां 
दी वहीव्यास्जीको भौ श्रद्वापूवक् यादविया। 


31 मई 1971 ते व्यासजी वे प्रवल समथ के मनमतीत इच्छाथी कि वीपरानिर 
मत्रिसी मुख्य स्वल या चौराहे परव्यासजी की आदम कद मूति स्यापित बरौ जाव । 
योजनाफे वनती स्ह, मन स मन भित रहे मौर प्रस्तावे मूत सूप घारण करते रहं । 
अक्षत 14 माच 1974 रविवार का वह दिन जाया जव व्यासजी की प्रतिमा के 
शिला याखकायायनम सम्पन क्वाजासफा) सौमाग्यसर उन दिना नेपा के 
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भूतपूव प्रधानमनी शी मतिवाप्रसाद कोयराला एव शरूतपूव मनी श्री भानुप्रतापर्िह 
किसी विवाह समारोह म भागक्तेे वीकानर य हुए ये । स्मारक निर्माण समिति 
पे सदस्याने श्री कोयरालासे ज्रहकिया कि वे मूर्ति स्ययका दिधिपन्‌ धिला-याव 
करे । समारोह म कायराता दम्पति ओर भानुप्रतापर्चिह दम्पति के अतिरिक्त प्रमुख 
उद्यागपति श्रौ तोलारामजी दुगड (नेपाले वाले} भी उपस्थित ये । मनाच्वारण 
णव भूमि पूजन वे साय कायक्रम सम्पन हृभा। स्थानीय प्रतिनिधि दनिष 
(सप्ताक) के अनुसार 'समातेहं मं सकडां नर नारिया ने उपरिथत होकर व्याजी 
के प्रततिश्रद्धा ओरप्रेम का परिचय दिया} इस अवसर परशौ एम पी कोयरावा 
नै लोकनायक मुरलीधर व्यास स्मार समिति पे सदस्या जीर पदाधिकारिया का 
जभार प्रकट करते हुए -यासजी की लोके सेवा की भावना की सराहना की। समिति 
कै नध्यक्ष श्री भवरताल कोठारी न उपस्थित जन समुदाय के सामने समिति हारा 
क्रिये गये कार्या का विस्तार स्‌ ब्योरा प्रस्तुतं करते हण व्यासो कौ लोकप्रियता नौर 
महानत्ता को नितरिवाद बताया । व्यासजी गर भक्त श्री मोतीतालरगाने समामे 
नपे वहुचचित गीत सुनाये जो जनता ने वहत पद कथि । कवि वुलाकीदास बावरा 
ने कयिता पाठ फिया। शिला पासे पूव समिति के सचिव श्री हीरालाल काचायने 
अपने विचार रखते हुए इस समा तेह को दल्गत राजनीति सं ऊपर एक ला मच फी 
सनादी। ममाजवारी मेता सत्यनारायण पारीकने भवस्तर क महत्व पर प्रकाण 
डालते हण समी महानुमाता कौ ध यवाद न्या। सयोजन श्री भवान।गक्र व्यति 
विनोद नैचिया।' 


मभामभापणन्ने वाको म सवश्री मातकाप्रसाद कोयराला (श्रुतपूव प्रधानमव्री, 
नेपा), श्री भानूप्रतापरसिह्‌ (भूतपूव मत्री नैपाल), श्री भवरलाल कोठारी, 
श्री सत्यनारायण पारीक श्री हीरालाल जनियतथा श्रीनारायणदास रमा नादि 
परमुसये। बुर महाराजे मासिक भवश्रवरण मीना का सुनकर श्चीतागण जमिश्ुतं 
हुए विना नदी रहै । 

नोरप्रिय पाधिके पत्र सप्ताहा-तन जप राजस्थाने दिवम विगयाक म घमारोह 
कां सरीके विवरण प्रस्तुत किया। पत्र के अनुमार स्टशन 7 सामने जहांप्रतिमा 
अवस्थित हीगी, एक विशाल समारोह हुआ । नेपातकश् पू प्रधानमव्री कोयराला 
नत्हा क्रि इम महान मेता की भ्रतिमा लगाना वीक्रानर की राजनीतिक चेतना 
गै प्रति अमिट भ्रद्धाका काय है। श्री व्यास्जौ राजस्वान म समाजवान्ये दल 
कं प्रमुख नेता थ तथा णके दक तङ श्रत्ज की वियानदनाम परिसेधी दल कै परभुम 
तारं थ। मद्दीप साप्तादिकेकं अनुसार घमा मतयर प्रसिद्ध सामाजि, 
राजनीतिक तया मजदूर मगठनाक उोन कारी स्याम उपक्ितिय। चव 
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कोमरालाजी को उदूषत करते हुए लिखः कि व्यासजी उन लोगा मसे एक्ये जो 
समाज को कुछ देते ईह, टेत नही ।' समाराह म पोपणा कौ गई किब्यासजी की 
प्रतिमा कं अनावरण दे निए लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायणसे अनुरोध किया 
जाएगा। 


स्थानीय एव बाहर के प्रमुख प्रा ३ माध्यम स इत कायक्म का व्यापक प्रचार प्रसार 
हमा । प्राय समी न मुरलीधस्जौ के अन य शिष्य श्रौ वाल्च द साडके प्रयत्ना की 
सराहना को जो व्यासजी क जन्य समथका के साथ मिलकर दस जन-नता की स्मूनि 
को भक्षुण्ण बनाये रखन म स्रिय रह्‌ ह्‌ । 


माच 1974 मही एक विचार रह्‌ रह कर कौधन गा था कि व्पासजी जैस तपो- 
निप्ठव्यक्तिके जीवन-दृत्त को प्रकाशित करवाया जाए ताकि आने बाली पीदियो 
कंसामने एक मानक भदश प्रस्तुत किया जा सके। 20 माच 1974 को जव 
सप्ताहा-त कार्यालय की एक मित गोष्टी म इस विचार की सस्थावद्ध स्वरूप दिा 
गया उस समय एक धधली सी रूपरेखा सामने थी । विचार यह था कि लोकनायक 
मुरलीधर व्यास स्मृति ग्र धके प्रकाशन देतु एक व्यवस्था समिति गल्तिकी जावेजा 
ग्रथ सम्बधी प्रव घकीय दायिस्वो का निवहून करे । बरु समय वाद जव 
समिति गठित की गईतो उसमे निम्नाकित सदस्य सम्मिलितक्यि गयं सवश्री 
वालचद साड, लहर्द मुकौम, भवरलात कोटारी, चादमल अभ्भाणी, ज्ञवरलाल 
वोवरा, मोहुनलाल पुयोहित, नारायणदास रगा, रिखबदास भसाली, दिम्मत माई, 
मोतीलाल मालू तथा घनराज कोठारी । 


व्यासजी के मूति स्थल के शिलायास के समयसेहीलागो कोड इनच्छाथी कि 
मृतिका अनावरण लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण कं कर कमलो द्वारा करवाया 
जाए । इससम्वध म जयप्रकाएजी स जव अनुरोध भी क्रिया गया तोवं तत्वाल 
तयार दहो गयेकेविन दिनफिर भी निदिचत्तनही हो षा रहा था। 25 अक्टूबर 1974 
को एकाएक यह सूचना मिलती विं वाद्रू जयप्रकाश नारायण 27 अक्टूबर 1974 को 
भ्ीकानिर भने विदं! दोदिनम हो जनधक प्रयासा समति स्थल पर मूत्ति फो 
अवसियत कर दिया । 27 अक्टूबर को प्रात दित्ली मेल से जयप्रकाशजी बीकानेर 
पधार । स्टेशन पर उनका भावमीना स्वागत किया गया ! बीकानेर म उनका प्रथम 
साबजनिक कायनम स्व मुरलीधर व्यास को प्रतिमा कं अनावरण काही या। 
अनावरण के समय जयप्रकाशजी न कोई भाप नही दिया, सिफ इतना भर कहा वि 
शामकोम्टेडियममे होने वालीसभामवे मुरलीषर व्यास के वारे मे जपने विचार 
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प्रृटकरग। तराय तायक जयप्रपाकं नारायण दौ एक भव्य जुनूय एव जय जयङष 
पनाराये साथनगरमकेजायाग्या। 


दिनके समय विलविततो परप को परवाह क्रत दए इजारा नागरिक स्टष्ियिम 
मैदानमे एक्चित हुए } समाक नध्यकषताकी सुप्रचचिद्ध दशनवक्ता एव ताप्विक 
चितकडां छगनमाह्तामे। स्व मुरलीधर व्यास न श्रद्धाजक्ति देत कमय 
श्री जयप्रका् नारायण नाव विभारहा मय~ चाल वं मुखप वहत छीर ध-- 
हानातो यहु चादहिएथाम्रिव मरो परतिमा का जनावरण करत ररित नियति को 
यही मदुर था फि उनको प्रतिमा फा भनावरण आजम क्रू! वेष्याम नौर सषप 
कीमूति 4 । कामी लालच उदं डिगा नही सकताधा। वमवा मावीष भीर 
राजनीतिक भ्रष्टाचार का विरोध करते म सदव नागे रहूत धः। एम नवः दुतम हात 
हं जीर उनका स्यान जनताके दितोम होता है! “निस समय जयग्रकाशजी य 
उद्र प्रकट कर रह ये, रह्‌ रह्‌ कर नारं सुनाई दतं ये--लोकनायक जयप्रकाश 
नासयण--निःदावाद, स्पर्मीय मद्र नता मुरलीधर व्यास्त- नमर रह गम 
एक घण्ट स भी अधिक समय तक जयप्रकाशजी नै देश ॐी हालत स लोग को नवगत 
फिया । उनफे भापणका तवर कातिकारी धा--आने वाले दिनो कौ पद कापर साफ 
मुनाईदती षी उस भापणम। 


स्वरगीयि व्मासजी की भृतयु फे उपरा-त उनकी स्यति म धमय ममय पर विदे 
कायक्रम नायोजित हात रटे । कुछ कायक्मतो इतने स्मरणीय येकि समय का 
अ तराल भी उनके प्रभावको मिटा नही सकता । दसा ही एक भेग्य भायोजन 
1 दिसम्बर 1974 कौ महावीर जन स्तुल, 18 घुलियास छेन कलकत्ता म सम्पन्न 
हभ । ह्‌ भपने आप्र म एकं असिल भारतीय कवि सम्मलन तो धाही, षर उपस्थित 
षक्ताओ कै भाषणा ने उत्ते एकस्मतिसभाकारूपभी दे दिया। कलकत्ता कं नियमितं 
हि-दी दनिक विक्वमि्एवसमागमं कायक्रम की पुव सूचना अकारि हद तथा 
्ुमरे दिने समाचार प्रनोमे कवि सम्मेलन एव स्मृति सभा का सचिन विवरण 
प्रकाशित किया गया। खचासगर भरेहृएु हाल मे एक तरफ मुरलीधरजीका 
चित्रसन्नितया। शद्धा पुष्पा स सुरभित भौर दमक्तंहृए चेहरे कएणएक मेय 
चित्र नीर सामने बढ़े 4 सक्डो पसक श्ाताकेरूपम। श्रारम्भ म श्री रिखवदास 
भरसारी एव भवानीश्चकर न्यास विनोद ने ग्यास्जी के जीवन्त का वणन करत हुए 
उनकी स्मृति मे भायोजित कई समारोह का परिचय दिया तथा व्यासजी के व्यक्तित्व 
पर प्रकाित होन वाल ग्रथ की रूपरेखा प्रस्तुतकौ। कवि सम्मलन मदेश कं 
सुप्रसिद्धं कवि थी मप्मप्रका शुक्ल श्री रामावतार शनि" भादि फे साय 
श्री भवानीशकर व्यास विनोद ने पनी रचना स उपस्थित चोताजा को मपु 
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कर दिया । कलकत्ता के गहमामहमौ भरे जीवन मे यह समारोह अपनी अमिट छाप 
छोडने वाला था । समारोह का सफल बननेमे श्री वालचद साड,श्री हस्चद 
मु्ीम, श्रौ चादमल नम्माणी, श्री मोत्तीलाल मालू, श्री रिखवदाप्त भसा, 
श्री मोहनलाल पुरोहित, शी इ-द्रचद वेगानी ओौर श्री कमल मुकीम मादि मूरयये। 
व्यासजी फ जीवनकाक के सैकडा सैकडो प्रणसक उस सभा मे उपस्थित थ । 28 नवम्बर 
1974 सं 3 दिसम्बर 1974 तक सौर भी अनेक जयाजन हुए तथा एक वारतो 
सा लगने लगा जैसे व्यास्जी भौतिक नही पर आत्मिक रूप से कलकत्ता वापस जाए 
हौ । कवि सम्मेलन भौर स्मृति सभाके य आयाजन महीनी तक लोगो की चर्चाषै 
केद्रमरहे) 


नता समय कमी कक्रताहै, न अमिट स्मृतिया कभी बुधली हौ हाती ह) व्यासजी 
तां दरस वात के मूतिमान प्रतीक थ । मृत्यु के पश्चात भीवेलोगा फीस्मृतिया मे 
लगातार छाए रहे 1 भवसर चह जो हो, धुर विरोधी मतान के भिलन म भी उनकी 
स्मृतिको जीवत रूपमे दखा जा मृकता था । दाजनीत्तिक कायक्मो (चुनाव अथवा 
जन-अभियान) का प्रारम्भ मुरलीधर व्यास की प्रतिमा पर माल्यापण पते होना शुरू 
हा चुका था। सामाजिक समारोहा मे भी उनके ष्यवितत्त्व की चर्चाना कौ अनुगूज 
मुनी जा सकती थी । 15 फरवरी 1975 म शादी के एक समारोह म भाग वने वाले 
नेता ये तत्कालीन विधायक गोपाल जोशी, सप्यनारायण पारीक, गोविद नारायण 
वैद, रामरतन कोचर, मक्मन जोशी भौर साहित्यकार नदक्रिशोर आचाय, हरण 
भादानी, शभू पटवा एव समाज के अनेक वर्गाके प्रतिनिधिगण । दूसरे दिनं महण 
भवन म आयोजित पार्टी म सगीत एव कवित्ताओआं के कायक्रम रशे गय॑। स्वर ओर 
शब्दो क्थ उस दुनियामे भी स्वर्मीय नेता मुरलीधर व्यासंके कार्यो की प्रतिष्वनि 
छूपाधित हो रही थी । राजनीति, साहित्य व्यवसाय नादि के साचे सिमटमयेये 
भौर सभी लोग मूक्त-कठ स स्वर्गीय नेता के सम्ब धम मािक रचनाभो काआनदलते 
र्दे थ । गोष्ठी म सवश्री रामरतन कोचर, लालच द कोठारी, मोपाल जोशी, शुभरू 
पटवा, हनूमान सीपानी, गोपा कल्ला किशनलाल चाडक, वालच-द साड, 
गिरधर बद, भजीतरिह स्िघवी, मोतीलान रगा, भीम पाडिया, मोहनलाल बरडिया, 


गणेश रगा भगवानदास व्याप्त, थिवनारायण जोशी एव मोहम्मद सदीक नादि को 
उपस्थिति उ्लेखनीय धौ । 


सुयारा की वडी गुवाइ स्थित व्यासजी के प्रतिमा-स्थत को ममय-समय पर 
मरम्मत करबाने प्रत्तिदप उनकी जयती एव पुण्य त्िथिपर कायक्म नाधाजित 
करने, स्टणन के निकट स्थित प्रतिमा के चारा मौर सगमरमर पर जीवतत को 
त्की करवान मादि कं काय साय-साय चत्त रहं ¦ हिषाव किताव का सारा 
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दायित्व न्थ शरी शियकिसन वित्सा प्रधा निदाने जीवनपयन्त उत अव्यत 
सजगता नीर दमानदारी स सम्पात किया + 


इष वीच 25 चुन 1973 को दश भर म आपातुकातीन स्िततितागू करदी गरई। 
दभन क्या एक चक्र चरा नौर्‌ परिरोधी दला कप्रमुसे नेतामो के सायसायदेशभर 

दारो ज यव्यक्तियाका नी गिरपतार कर लिया गया । व्यासजी फे स्वे साथी 
नीर अनुयायी भला इसत कंस वचित रह सकत थ । उनम स कु प्रमु व्यक्तिया 
को तत्काल भिरपतार क्र छया श्या भौर राजस्थान की भितभिनजेलाम 
रखा गया । उ नीत महीना का यह्‌ समय समाजवादी विचारधारा के लोगो किए 
घोर त्रासदी कासमय वा! वातावरण म भय, आतक, सशय मौर क्सीभी 
भवितन्यताकौ चाशका वाली न्यथा वी । राजनीतिक गतिविधिया धम नुकी थो। 
लोग सकेतामं वाते करत ओर पुण्य तियिजस भवसर)परभी सामनेञाने स 
कततराते ये लेक्रिनं जहाँ तक उनके हृदया का प्रशन है, धरा क भाव जत्तके ततथ। 
सावत्तमिरोको मुफाम घ्व भी कायक्रम हति ये। ऊपरसेभक्तिके आवरण मभी 
जवे कभी मौका मिलता, व्यास्तजी की विचारधारा के गीत भूज उत । सामाजिक 
समारोहामेलोयउहंयाद करत । आपातुकाल की पकड ज्या ज्या ढीली पडती गई 
कोगोका मौन कुछ जधिक मुखर हाने लया! ओर देते दैलते सन्‌ 1976 ना 
गथा। 


साज्यके प्रमुखं नेता सवशर प्रो केदार, मानिकवद सुराणा, ्योपतसिह्‌, भरा 
शेखावत, ललित किश्च)र चतुर्वेदी, पड़त यामविशन आदिजेलामवदये। उनमेस 
कुक को बीकानेरजेलम भी रला गया । बीकानेर जलमव-दीस्वनीयलोगामे 
श्रीञआर के दार गुप्ता, शौ मक्खन जोशी, धरौ नारायणदास रगा श्री पूणनिद भौर 
श्री विश्चने मततवाला सुर्य ये । पूवे विधायक धी गोकुल प्रसाद पुरोहित भी ऽन दिना 
वदी बनाकर बीकानरजेलम रखेययेये) 


4 मई 1976 कौ कर्नाटक के तत्कातन राज्यपाल एव राजस्वनि क पूव मुख्यमधी 
शी मोहना बुखाडिया दिल्ली मल स बीकानेर नाएु। गगाशहूरमे रामणुरिमा 
विधा निकेतन के सामनं वाक मदाने म उनका नागरिक अभिनि दनक्िया ग्या । सभा 
म श्रीमती कता क्थूरिया ने नभिन दन षय प्रस्तुत किया । श्री सुखाडिया न उरी 
दिन ्लामका लदमीनायजी मदिर कै परिसर म एव महती समभाकोसम्वाधित 
क्रिया । सभाम उ होनेस्व मुरतीयरव्यास को धढाजछ्ि अर्पित कौ तया गरीवा, 
मजद्रुरा एव उत्पी डित व्यक्िय क लिए उनके जीवन पयन्त सयप कयै सराहना की 1 
श्री सुखडिाने श्री -यास्त क साय नपरने मतभेदा की वात स्वीकारत हए कदा कि 
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जह तक सिद्धान्ता के प्रति भडिगता एव जन सवाकी प्रतिबद्धता वाप्रषनहै 
भ्या्जी को, नदी भुलाया जा सक्ता । वं एक तपतपाये जन नेता भे । लक्ष्मीनाथनी 
परिस्रकी सामे तत्काचीन विधायक श्री मोपा जोश्ली भी उपस्थित ये। 


मई 1976 मे आपातकालीन नियत्रणो म कुड कमी नने लगी थौ 1 बीकनिरजेल 
म राजनीत्तिक वदियोतते मिलनं जाने वा साहित्यकार वधु छोटी-छोरटी जनीपचारिके 
गोष्ठयां करने लगे थ 1 उन दिनोजेलम चरू के श्री प्रदीप शर्मा भीयथे। सव 
श्री श्पोपतसिह्‌, हैत राम, मक्वन जोशी, नारायण रगा आदि श्रोता बनते भौर 
स्थानीयकवि एव वदी साहित्यकार कविताएं सुनते सनाते ये । 


18 मई 1976 को सुप्रसिद्ध साहिप्यकार वी शमुदयाक्त सवसेना का निधन हो गमया । 
श्री सक्सेनान ही व्याजी कं लोकप्रिय पतर श्लोपडी को आवाज! का विमोचन क्रिया 
था। साहित्यकार एव राजनताओो की मिलीचुली शोक सभा मे साहिप्यकास 
पत्रकार थी सक्तेना को भावभीनी ्रद्धाजलिया दी गड । सभाम सेनानी" के साथ 
साय क्ञापडी की आवाज'काभी जिक्तजाया। 


उही दिनां स्टेशन के निकट स्थित व्यासजी की प्रतिमा के चारा ओर शिनालेख 
लगे का उपन््म चलने लमाथा! श्री क्षिवदयाल (बुई महाराज) इस दिशामे 
काफी सत्रियये। पे प्रय के सम्पादकासे निर तर सम्पकमं रहते तथा दिलालेसो पर 
उस्कीण होन वाली स्रामग्री की प्रगति से जवगत करते रहते 1 श्री भवरलाल कोठारी 
भी दूस कायम परण स्चिकरूरहेये। 


आपातूकाल की विभीपिका सं भरा हना 1976 का वप चिना किसी विशेष 
उस्टखनीय घटना कै समाप्तहौ गया। 1977 केप्रारभ म जिस अप्रस्मादित 
राजनीतिक घटना चके पुरे देश का प्रभावित किया, उसका प्रभाव राजस्थानी 
राजनीति पर मी पडना स्वाभाविक था।, काग्रेस के पराभव एव जनता पार्टीके 
भभ्युदय ते प्रशासन की सस्कृति को एक नया स्वरूप दिया । खुकेपन नौर स्वतव्रता 
काएके सूतनं बाततावरण वना ओर समाजवादी नेताआके हाया मे नयं दायित्वआएु 
चात्र जयप्रकाशं नारायण एव आचाय बृपलानी कै प्रयासा से मोरारजी देसाईके 
नवृत्व म नय कै दवीय मत्रिमण्डल वै गठन का पथ प्रशस्त हना । 


कैद्रीय मत्रिमण्डल कं महप्वपूण समाजवादी नेताये सव श्वी मधु दण्डवते, जाज 
फनाडिघ भौर राजनारायण जबकि राजस्थान मत्रिमण्डल मे मानिकचद सुराणा एव 
प्रोफेसर रेदार जप पुरानं समाजवादी तेताओ के सम्मिचित्त देने से जाश वधी कि 
स्व व्यासजी कं सपनो के खमाज की सरचना हो सङ्ेमी । 
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ग्यासजी प चिघ्या प सनम म्पे गुरुक प्रति मस्वात्तो षीद, ववाहूतैये्रि 
ग्यारजी कं छदे पर नोर पूवो की सादी भी धूमधामय हय । कल्यत्ता नौर बीकानेर 
म॑ अपन अपनस्तर पदतयारिण हती रही नीद जव शादी की तियितयहा गदतवां 
उसम भाग लने दे लिए कव धरौ वातचद साड नौर चदमल गभानी पिरेपसूपस 
फलकत्तामं वीकानरभाए्‌। 19 मर्‌ 1977 का मायोनित इव मन्य समासेहम 
वीपानिरकजनेका जनप्रतिनिधिया, साहित्यरार), प्रकार), प्रलासनिक नधिकारिमा 
एव प्रवासी व्यवक्ायियाो ने मायं क्िया। वौकानेर कं तत्ालीन जिलाधीश्च 
ध्रीडी एने उपाध्याय एव पुलिस उप महानिरीक्षवः श्री भागीरथ राय विष्नाईनाि 
मइ जवर पर उपस्थिते थ । स्वर्गीय नता मूरलीधरमी कै अनुपस्थिति तो 
निश्चित खूप स अखरने वाली वी ठेक्निन-य समी पकषाम इस वात कपूरा ध्यान 
रखा गया करि शादी की व्यवस्था, अतिधिया क स्वागत एव सम्धात नामरिकाकी 
उपस्थिति मादि एसी हो जिसस यह जाभाराहो सते मि" लोगो हृदयो मन्यासजौी क 
परिवारकेप्रति जपरिमितप्रेम एव सद्भाव है । णादी की नौपचारिक आव्यक्तानो, 
रीति-रिवाजी, उन्सयो, विचुत-सजावट वादि प्रर पररा पुरा ध्यान दिया गया। 
स्यासषजी के पुनश चद्रशेखर नाजाद' भौर पनी मजु फे विवाह प्र समाज 
कै सभी वर्गा फे उप्साहे ने प्रदशित कियिाक्रिल्मेगोकं मनम्‌ व्वर्मीय नेताकरग्रति 
अपार श्रद्धाके भावंहै। 


दो दिन पश्चात्‌ 21 मई 1972 कोजोभ य क्वि सम्भतन रण्वा गया, वीफ़ानिरके 
निवासी आज भी उस याद करते है । कवि सम्मलन क्री अध्यक्षता पुप्रसिद्ध साहित्य 
कार एवे गीतकार पडत भरते -यासनै की 1 तमिनताबी एम व्यास भी इस अवसर 
परउपस्थितये । मुरयं अतियि थ पुलिस उप महानिरीक्षक शरी प्रागीरथ राय विरतो } 
हजारो श्रौतानोनदेर रात तके कविं सम्मलमका आनद ल्िया। समी उपस्थित 
महत्वपूण व्यक्तिया ने स्व व्यासजी की सुयारो कौ वी गुवाड स्थित प्रतिमा को 
माल्यापण किया तथा कविताना के अतिरिक्त भरी मोतीलाल रगा के व्याजी विपमक 
गीतौ वं साथ स्वेर-सगति करे वातावरण को व्यासमय वना दिया। कविय मे 
पडत भरत व्याक कं जतिरिक्त भीम पाडा, धनजय वर्मा, भवानीशकर व्यास 

विनीद, प्रेम सक्सेना, राजानद भटनागर नजीज लाजाद, दौन माहम्मद मस्तान 
इताहिम गी, भूरिह निर्वाण, चिपराज उगाणी, वुताकोदास बावरा कलाछचद 
भावुक, मदन केवल्तिया, विशन मतवाल, सावर दद्या, भुपरद्र मग्रवाल, चिरजीलाल, 
अम्विकादत्त गोस्वामी जादि मुस्य ये । पडत अरत -याष ने मनेक लाकप्रिय कविता 
एव गीत सुनाकर लोगो को मव मुग्धकर दिया। 


उसी वप 30 मई 1977 का व्याचजी की छठी पुण्य तिथि मनाई यद । दोना प्रतिमाया 
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पर मात्यापणतो हुमा ही, सुथासे कौ वडी गुवाड म रात्रि कं समय एक महती जन 
सभा का आयोजन भी किया गया 1 वक्ताआने न्यासजी के जीवनके विमिन पक्षो पर 
प्रकाण डाला । प्रमुख वक्ता ये सवश्री सत्यनारायण पारीक, महवरूुव नली, मक्छन 
जोशी, ओम जाचाय, कजकलीदासं हप, नारायणदास रगा, भवरलाल कोठारी, 
एयामसुदर व्यास, नवदाशकर आचाय, डी पी जोशी, गणपत शर्मा एव 
नरेद्र विस्सा। 


दस वीच देशभर कप्रमुपनेताभो स ग्रय प्रकाशनं हंतु पो द्वारा सम्पक किया जाता 
रहा । साय-साथ भाधारभूत सामग्री का सक्लन ओर चयन मी चलता रहा } कर्द 
स्थानोसे दुलम चित्रं एकतित किये मये । व्यासजी कौ प्रतिमा के चारानोर तगयि 
जाने वाले शिलालेसो को उत्कीण करनं का काय श्री मभक्ताजी सुथार को दिया गया 
था। वहू कायभीप्रगतिपरधा। 


लकिनायक मुरलीधर व्यास स्मृति प्रथ प्रकाशन समितिकीगोरसे समथसमय पर 
कएक्ता मं म करई भायाजन किये गय । एसा हौ एक आयोजन 1 जनवरी 1978 
का जेन विद्यालय 18 1 सुकियास लेन, ब्रवोन रोड, कलकत्ता मे सम्पन हुआ । 
वक्ताना मे व्यासजी के जीवन के ननेका प्रसगो पर प्रकादा डाला । खचाखच भरे हए 
दाल नोरगलसरियामलोगोने भापणो कं साथ साथ कवित्ताओकाभी आन दलिया। 
उपस्थित लोग मे कलकत्ता कं प्रमुख व्यक्तिया के अतिरिक्त बीकानेर वे सवश्री 
गोपाल जोशी, वरजूभा, मठाघीश, हनुमान ठाकुर, नथमल पुरा हित, मुलियाजी भादि 
भी उपस्थितये। कविया म सर्वं भीम पाडिया, श्री हप, धिवराज छगाणी, 
धनजय वर्मा, भवानी शकर व्यास “विनोद', लालचद भावुक, वल्लभेण दिवाकर एव 
जोशी निर्भीक न अपनी मावप्रवण कविताए सुनाई 1 व्यासजी के भव्य चिन पर लोगो 
नै पुष्पाजलियाँ दी । 


3 जनवरी 1978 का मादेष्वरी पुस्तकालय, 4 शोभाराम बशाख स्ट्रीट कलकत्ता म 
भायानित्तएक य य समारोहम मी देश के प्रख्यात भाजपुरी कवियो के अतिरिक्त 
चौकानेर्‌ के सारित्यकारा ने भाग लिया 1 कविताआ भौर गीतो की अनुगूज लमगर 
वमौ दौ थी जसी प्रथ प्रकाशन समिति के कायत्ममे सुनाई दी थी } कलक्तताके मुस्य 
कायतमोम सवी मन्त्र गाद पार, बालचद माड, चाँदमल मभानी, लहर्वद मुकीम, 
नमल भसाली, रिखवदास भसाली नादि कौ सत्रियता उल्लेलनीय यी । दिनाक 
25 माच 1978 से 27 माच 1978 तक होने वे एक त्रिदिवसीय आयोजनममी 
स्व भररलीधर व्यास स प्रेरित नौर प्रभावित -यक्तियो ने पर्याप्त खचि प्रदधित की । 


ग्रथकंक्तिए्‌ समग्नौ मानी शुरूहो गईं थी) उसम सदयो भौर चरदधाननियोके 
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अतिरिक्त व्याप्तजौ के जीवन पर भाधारित ताछ भी सम्मितित ये) सामाविष 
समारोह म भी जव कभौ समाजवादी विचारधारा क नोय भित, व स्वर्ण 
व्यासजी की चर्चां जवश्य करते। एता ही एक अवसर श्री मानिकयद मुराणा 
(तत्कालीन वित्त मपी, राजस्यान) के लञ्के कौ सादी का था। 9 दिसम्बर 1978 
कौ आयाजित इस समारोह म जोपपुर सर सुप्रिदध श्नमि नता श्री जासवरमल 
वोडाभीआषएुव। जहाँ श्री जोरावरमल बोडा, सत्यनारायण पारीक, वम्पालात 
उपाध्याय, श्री चौधरी, श्रौ कनल, मोकुल घी वाला भौर नारायणदास रगा जप 
व्यक्ति उपस्थित हा ओर पुरानी वतिं हो रही हो तो चर्चा का रस सहज म ही मक्षा 
जासकर्तादै। श्री वोडानव्यासजी के जीवन कँ जनक प्रसगसुनाय भीर प्रथ कवार 
म अपने कुछ महत्वपुण सुक्घाव भी दियं 1 


10 दिसम्बर 1978को श्री मुरलीधर व्यास फमिली दृस्ट' की एकं मावश्यक 
वैठकश्री मोतीलाल मालू के निवास स्थानपरसम्पन हुई! वठ्क भ यहु निणय 
लिया गया कि दिवगत श्री वश्चीलालजी व्यास कं स्यान पर श्री भवानीशक्र न्यास 
“विनीद' को दरस्ट का सदस्य वनाया जाय । प्रस्ताव सव सम्मति पारित क्रिया मया। 
सुधारो की वधी गुवाड स्थित व्यासजी की श्रतिमा वै ष्ठेटपाम को पत्थर एव मजिये 
से पक्का बनवाने सथा नियमित मरम्मत करवाते रहन क लिए दृस्टने कुछ राशि 
पृथक सं निरिचततकरदी। 


4 फरवरी 79 क सुप्रिद्ध साहित्यकार ओौर मध्यप्रदेश की पुव मघीश्री वालक 
वरागो राजतदेखर भए हुए थ । अपन भित्र थी वालचद साड कं भस्वरथ होने का 
समाचार पाकर वे वीकानर भा गय । अपने त्रि दिवसीय प्रवास म व{लिकवि वरागी 
ने मुरलीधर जी व्यसक प्रतिमा प्रर मल्यिापण किया तथा स्मृति प्रथ प्रकाणन 
समिति के तत्वावधान मे आयोनित एक कवि गोष्टी मं भी भाग तिया। 
6 फरमरी 1979 का आन द निकेतन मे आयोजित विचार गोष्ठी एव कथि गोष्ठी 
की भध्यक्षता सुप्रसिद्ध दशनवत्ता डा छगन मोहूता ने की । वालकवि वरागी ने दिल 
खोलकर अधनी प्रगतिशील स्वनाए सुनाई । स्थानीय कवियानं भी रचना षाठ 
किया । सम्मेलन श्री नजीतरसिहं सिषदी, शी धश परटवा, थी भवरलात कायसी, 
भरी शिवकिस्न विस्सा ण्व शरी प्रका वाद के अतिरिक्त प्राय सभी प्रमुख स्ानीय 
कवि तथा सहृदय शनोत्तामण उपत्वितत ये । शिक्षा विभाय की पत्रिकारिविरान इस 
गोष्टी पर एक विदाप नार प्रकाशित बिया । तीन घटा तक चली दस महत्त्वपूण 
मोष्टी क्व याकन कर ल्या यया जिस जाज भी सुना जा सक्ता है । 


25 फरवरी 1979 क राजस्यान के पद मुख्यमभ्री श्री मीदनलाछ नुखादिया एव 
बार पुन यीरानर माए । श्री सुसाड्विा जोक्स समय विधान तमाम व्याजी 
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के विकट प्रहारो को सेलते रहते ये, वाद के दिनः व्या्तजी मे प्रसंग अने पर॒ श्रद्वा 
पूण भाव प्रकट केरने स नही चकते ये 1 कनाटिक के राज्यपाल वेः षप मजवउहे 
व्यास्जीरै ग्रथ के वारे म सुचना मिली तो उढोने यह्‌ इच्छाप्रकट कीथीकिवे 
ग्यासजी प्र भपनी ओर से कुछ अवश्य लिखेगे । उदी दिनो बीकानेर के एक 
साहिप्यक्ारने श्री सुखाडिया स पत्र व्यवहार किया । श्री सुखाडिया नं उस्र समय 
भीव्यासनो वे प्रतिश्द्धा भाव प्रदर्शित किय तथा ग्रथ प्रकाशन के काय की जिज्ञासा 
कं साय जानकारी प्राप्त की । व्याजी की मृत्यु के परचात्‌ पेन आदिके प्रकरणमे 
भी श्री सुग्वाडिया काफी मक्रिय रहैये। 


यहतो था श्रौ सुखाडिया का एव प्च लेकिन दूसरा पक्ष सत्ता म रहते समय विरोधी 
देताके मेताओके साव उनके व्यव्हारकाथा। “माया ने पने माच 1978 
के अक म "मोहनताल सुलाडिया- राजस्थान के मुगल सरदार" शीपकमे सुभाष 
मोदी का एक ऊस प्रक्ारित किया था । पुरे अलेव मे कही भी श्रौ मुरलीधर व्यासं 
फी भूमिका ङे बारेमे एक दान्दभी नही वा) हा, विरोधी दलोके नय नेताथ (जो 
वादमसत्तामनागये षरे) कौ विस्तत चर्वाकी गर्ईथी। इस अकेससे खिन 
होकर वीकानर वे समाजवादौ मेता धरौ कजलीदास हृष न 29 अप्रल 1978 को 
भाया" कै सम्पादकश्री भातोक मिन को एक पत्रलिसा) प्रमं 14 विदुलो का 
उलप विया गया जौ व्यासजी कौ जोरदार विरोधी श्रमिका कां प्रकट करने वाके 
थ। श्री कजटीदासहपन प्रारम्भ मलिखा, "याता व्यक्ति विदोप को, जो इस्त समय 
सत्तार जयि है-उठे उतारने को, या फिर राजस्थाने म असली व्यक्तित्व जितने 
अपने सून घ॒ राजस्थान मविरोव (सुखाडियासरकारका) की मशाल को जीवन 
पयत प्रज्ज्वततित रसा, षो इतिहास से साफ करने के लिए यह एक सुनियोजित 
पञ्यतदै। ठ्खमं सुभाष मोदी ने उम महान विभ्रतिको नमन तव नही क्वा) 

केषन मे यह्‌ बौद्धिक बलात्कार या तो सत्ता म नये जये चेहरा सं कु लाभक्तेते के 

लिए याफिर घटकवाद की घुडदौड म जपने सम्बीधत वटक के घडेको ही ममे 

र्मबनेकी चतुर चाल को चलनफ़र राजस्थान के इतिहास म महाराणा प्रताप को हटा 

येरजक्वरबै विरोचियाकोसीस्थितिरउप्पनकीहै।ः 


शी कजनीनास्हपने जो 14 विदु भिनाये उनमे प्रघानमनौ श्री लालवहादुर 
शास्त को दिया गया सुखाडिया विसेवी मारोप पच, विधान समाम गुडा वाध की 
जमौन की -यायिकं जाच को प्रकरय, ठोस एव सटीक परमाणो के घाव भारोपो को 
पष्ट करने कौ मता, मरकारी मशीनरी की सहायता से विरोचिया का कुच्लनेकी 
साजिश पर्‌ प्रहार, जपने दलकते राष्टरोय वडौदाः ससभ्मेलनमे सुप्राडिया सरकार 
सम्रधौप्रस्तातओी प्रस्तुति, भ्रष्टाचार के अनेक प्रकरणो कड साहद्धिक उद्घाटन, 
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चु म पराजित हानि वे पपरचातु मी राजस्वान-ग्यापी विरोध $ शीष पृष्प वाली 
स्थिति, भगस्त 70 म व्यासजी पर निमम लाठी प्रहार नीरक्षापदी पी भावाजर 
गाध्यमसे जन-जागरण पे विदु भादि गम्मि्धितये। प्रत्यतयि दुं फर विस्तार 
पूवक चर्चा फी ग्ध । 


भाया के सम्पादकनं 6 जून 1979 ने पतरम उत्तर दिया या, "वप मायाकावडे 
मनोयोग सं पढते ह । यह्‌ जानकर हम नच्छा लगादै । मापने धी मादी ्सुवाद्िा 
सम्बधीलेण पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी परअव हम इतका उप्रयाम महौ कर 
पायेग । इसलिए हम आगे राजस्थान सम्ब यौ विपया प्रर खामग्नोकी ्वर्यकता 
पेम तो भापस सम्पक स्थापित क्ते ।' 


14 महीना व याद ज्सीपव्र कारेसा ओपचारिव, रूगा ओर सवेर्नहौन उत्तर 
स्वय सिद्ध यरता है कि पिका गो सच्चाई वै उद्धाटन म कौर विक्षेप सनि नही 
थी । प्रारिता कौ भी जपरगी एक राजरीति होतीहै। स्तु । 


4 जुलाई 1979 कन सुदारो की बेड गुवाड मे व्यासजी की 61 वौ जय-ती मनाई 
गई । मोहत्ते के निवासियानं दियो, पाटो, सच लाइटो ओर रण्ड पानी की 
युकम्मिल व्यवस्था की । कुछ युवा सावी--भी नरेद्र विस्सा, शरी वु जरतन पुरो हित, 
शरौ हभ विस्साएवश्री गावि द जाशी दिने इस कायम पर्याप्त एचि ठी । भापण 
हए, कविताणए हई, ्रद्धाजचियां दी गइ । ज य लोगो के नतिसििित श्री हरश्च भादानी, 
श्री नदकिश्चार जचाय, श्री कजलीदास हप एवश्रीके राजने भी जपने विचार 
व्यक्तं किय । बीकानेर वे प्राय सभी प्रमुख कवि इस नयसर पर उपस्थित 4 । ~ 


1979 कौ एक अविस्मरणीय घटना स्व लोकनायक जयभ्रकाश नारायण परै मस्थि 
प्िसजन कौ वी । दिनाक 28 अक्टूबर 1979 को वात्र जयप्रकाश तारायण की 
पविन अस्वियाकाएकलधु कलश बीकानेर लाया गया। बीवानेर स्थेन पर 
तत्काठीन जिला कतक्टर श्री गुमानसिह्‌ न उसे नदर एव राजकवाौय सम्मान सदिति 
ग्रहण किया। पुलिस की एक टुकडी ने हथियार उल्ट करते सलामी दी! जिगा 
कृलकटर ने कलश ग्रहण करके उसे सुभ्रतिद्ध सर्वोदय नेता श्री मोहनलाक मोदी को 
पियाजो केसे तेकर एक जुलूसकेस्पमे सवं प्रथम मुरल्लीधरजी की प्रतितास्वल 
पर पुव । गमनभेदो नारो ने बापू जयप्रकाश नमर रटे, मुरलीधरव्यास जमर रह 
का स्वरनाद किया! प्रत्तिमा स्वक पर कला पर माल्यापण किया गया त्वा पृष्ा 
जलियादी गद । वाब्रु जयप्रकाश के महाप्रयाण (8 अक्टूबर 1979} वे वौस दिनो 
वाद कोलायत मे उनकी भस्मौ विसजन का द्य नत्यत मात्रिक वा । कोलायत 
घाट परश्री आर क दास गुप्ता की अध्यक्षतामे एक श्रद्धाजलि सभा अभरोजित 
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की गई 1 सभी महत्वपरूण दतो रे नेताओ ने वारु जयप्रकाश नारायणको अपनी 
श्रदवाजल्लियां अपति फी । महत्वपूण यक्ता थे सवश सत्यनारायण पारीक, 
म्राह्मवाल मोदी, रमेश्यर पाडिया, वादूलाल ओज्ञा, घुर पटवा, मक्मन जोशी, 
भवरलाल कोठारी तया नोमग्रकाथ रगा + सूर्यास्त फे समय फोलायत मे पवित्र 
सरौवरम रमधुतकं साय नस्थि विजन कर दिया मया । 1980 के त्रेत माहु 
मव्यामजीमे एक प्रिय तप्य गिरघर वदं का लुधियाना म निधन हो गया । व्यासजी 
क्प पण्य तिमि एव जयन्तौ इस वय भी पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गड । 


व्यामजी दवारा सस्यावित नेताजी सुभाष सभा म सुभाष जयन्ती का नयोजन होता 
रहता है । 1981 म मुभाप जयती के अवसर पर एक निदिवसीय भायोजन रसा 
गया । प्रहे दिन 22 जनवरी कां श्राति कौ बुनियादी अववारणा' पर एकं परिचार 
गरष्टी हु जिमम अमरनाय कश्यप, नद किशोर भाचाय वीडीजोश्नी नादिनेभाय 
क्लिया। द्रुमे दिन एफ़विसट कवि सम्भेलन तथा तीसरे दिन सास्छृतिक जायोजनं 
सम्पन हुए । 


जीवन मसयोगकी भी भपनीएक निरालीदही श्रूमिका होती है। राजस्थान कौ 
राजनीति न 1952 सं 1971 तक दो घ्रुवपुरुपदेषे ये एकचछरपरयेस्व 
शरी माहूनलाल सुषादिया तथा दूसरे पर स्व ध्री मुरलीधर व्यास । व्यक्तिगत 
जीवन म णव दूसरे के प्रति म्नह्‌ एव सम्मान रमने वलि य दोनो ध्रुव पुरुष 
सामाजिक राजनीतिकक्षेप्र म एक दूसरे ते सवथा विपरीत घे । एकं सत्तार णिखर 
पुरपयेतो टूसरे विरोध ये मणक्त स्वर 1 


भव जरा सयाम की आरदेफें। सन्‌ 1971 मे -यासजी को जिम चिकिप्साल्ममे 
स्वगवात दुभा था, सन्‌ 1982 म उसी परिकित्छालय म सुखाडियाजी भी देवलोक 
मै प्राण हए) व्यासजी को जिस वादटल केयर सल (गहन चिकित्सा क्क्ष) मे 
स्पागयाया, सुवाड्ियाजोको भी मत्यु से पुव वे 2-3 दिन उसरी मे गुजार्ने पड़े । 
व्याप्रजी के पाथिक णरीरको थोडी देर मै लिए जहां र्वा गया, सुपाडियाजी कौ 
निष्प्राण देह भी जनता वै दशनाथ उसी स्थान पर लाई गह । व्याजी के कारण 
मुपादियाजी कं सावजनिक कायम वोकानेरमे प्राय कमः ही होतेये पर सुखाडियाजी 
गा भिम सावजनिक भापण वीकानिर दै स्टेडियम के मैदानमे हौ दुभा । दिनाक 
39 जनव्ररी 1982 बो पारे कै तत्कालीन सहामनरी श्री राजीव माधी, बीकानेर 
आये े। यहा पर उ-दोने पचायतत राज सम्मेलन का विधिवद्‌ उद्घाटन क्रिया । एक 
विशा समारोह म जिन नेत्रयो ते मापण दिया उनम केदरीय गृहमनी नानी जन्रषिह 

पि केपमतरी वारेदवेर राव, न्व श्रीसुखाडिया, िवचरण मायुर (तस्कासीन मुह्य 
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मतीपश्रीयी डी कल्ला, मोहम्मद उस्मान आरिफ ओर काता कयूदिया आदि मृस्यये। 
शी मुखाडिया को सभास्वलपर दही दिका दीरापडावामौरउह तत्राचही 
वीकानिरकेपी वौ एम राजकीय चिकित्सात्रयम भरती करवाया गया । वस्वरईसे 
डां महता बुलाये गये लेकिन उपचार का कोई असर नही हभ नीर अततत दिनाक 2 
फरवरी 1982 को सुखाडियाजौ का स्वगरवास हो गया । शव कावी एस एफ क 
एक विशेष वायुयान से उदयपुर छे जाया गया । स्व भुखाडियाके प्राथिवश्चरीरको 
लेकर जाने वलि लोगो मे तत्कालीन उपमद्ीश्रीवी डी कल्ला एव नगर विकास 
"यास के अध्यक्ष श्री भवानी शकर शर्मा मस्य ये। व्यासजी दै श्ुव राजनीतिक 
विरोधी को वीकानेरकीओरस यह्‌ अतिम विलाईथी। 


ग्यासतजी के धनिष्ठ मित्रो भौर समाजवादी नताय म प्रोपसर केदार कारी 
निकट के व्यक्ति माने जातेहे! दोनौ अतरग भितनथ। बाद मं प्रोफषर कवार 
राजस्थानके गृह मत्री भी रहे ! दिनाक 16 जप्रेल 1982 कोप्रो केलारने व्याजी 
केग्रयके लिए तीन घण्टे का एक बृहद साक्षात्कार दिया तथा स्वर्गीय नेता ककर 
नात अनात प्रमो को उद्घाटित त्रिया ! दिनाक 17 बून 1982 को व्यागजी की 
प्रतिमा स्थल (स्टेशनके निकट) प्ररसगमरमर क्री विवरण पषटिकाद्‌ सगाई गरई। 
भी मगलजी शुषार दवारा उत्कीण इन पद्िकाभो को लगाये जाने बे सगय प्रतिमा 
स्थल पर सवश्री वालचद साड, भवरलाल कोठारी, धिर्वदृष्णः जाचाय तजटसा, 
नारायण दास रगा भादि उपस्थित 7 । भौर इस तरह 1982 भी वीत गथा। 


ध्यासजी के एक पुराने साथी श्री सोहनलात कोचर क़ वीकानेर अग्यमन पर 20 अप्रल 
1983 को एक स्नेह सम्मेलन रखा गया । इस अवसर परश्च कोदरने पाचव दशव 
की राजनीतिक गतिविधिया पर प्रकाध डात्रा। 18 सून 1983 को मुरलीधर व्याच 
परिवार दृस्ट की एक आवश्यक ब्म दष्ट की केता स्थिति पर वितरार भरिया 
गया। इस वटक म दृष्ट मे लगभग सभी सदस्य उपस्तत ये । यठ्कमद्ृम्ट गरी 
यत्तिषिधिया कसाय सायग्रवप्रकानकी्रमतिकी समीक्षाधी की गरई। सन्‌ 1984 

म 30 म एक 4 जुलार्का परमण न्यायजो वी पुण्य तियि तवम्‌ जगती क भरर 

प्र पारस्परिक कार्ययम आय।जित विये गपे। 


ह 6 ) ठया 
काल कौ नियाम गतिक माय का नही टिक पातता। यक्तिवा यणही ण्साद्‌ 
निष पान चक्र भौ मेद ही सकता मुरग्रीधर व्यानं एन शयक्ति 4 ज) बाकरक 


मप्रदारा क वावजूद नमररहेमोर जमर रद्ग)। 
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ति मै किया 
लोकनेता स्व श्री मुरलीधर व्यास की स्मृति म कलकता मे जैन वियालय, 18 ॐ घु 
केनम (9 सम्मेलनमेश्री (५ व्यास “विनोद कविता पाठ कर रहं है। 





> ५ ॥॥ ~ 


लोकनेतास्व श्री ररी व्यास की स्यति म आयोभित कवि गोष्ठी म अतिथि कवि शी. वालकवि 
यसागी कविता पाठ कर रहै है । पा्त मे ठे द गोष्ठो के सध्यक्ष डा छगन मोहता। 





लौकनेता स्व श्री मुरीधर व्यास की स्मृति म आयोजित एक काव्य गोष्ठी कार्ष्य! गोष्टी 
मदेश के रुढ्ध प्रतिष्ठं कवि श्री बालकवि वैरागीनेभी माग ल्िया। चिश्र मे स्वभ्री 
वालकरवि वराग भौर डा राजानद (कविता पाठ करतं हए )। सभागी हं सवश्री वालवद साड, 
मौरौशकर मधुकर, इद्रनारायण मूधा, भवानी शकर व्यास, शिवकरिसन निस्सा, गोविद 
जाणौ, बुलाङ्गीदास वावरा, लालचद (भावुक , मोहम्मद सदीक्‌, विशन मतवाला, अजीतसिह्‌ 
स्िषवी, भवरलात्त कोठारी एव भनीज भजाद आदि भाव विभोर होकर सुन रहै | 


॥॥ (५ बि छः 





साक्नेतास्व भी व स्याषकोस्नृ 
विनिष्टमरनिपिभौर ५, , ) 
५ अध्यक्ष शरौ वृजरतन ^ क 
५ 


# # 





धुषार कौ बड़ी गुवाड भ्रतिमा स्थल, बीकानेरमस्व श्री मुरलीधर व्यासकीस्मृत्तिम 
नायोजित्न कवि सम्मेलनमे कविता पाठ करत हए केवि श्री मरत ग्यास 





खोकनेता स्व श्री मुरलीधर व्यास स्मृति ग्रथ के लिए सस्मरण लिखत्‌ हुए श्री भवानी शकर 
ग्यास । सस्मरण सुनति हए समाजवादी नता प्रा केदार नौर उपस्थित हे श्रौ बालचद माड, 
जतनलाल डाया व नारायणदासत रगा 


प्र ॥ 
॥ भर (ज 





खोकनेत्ा स्व श्री मुरलीधर व्यास को स्मृति सभा म सुप्रसिद्ध गायक श्री मोतीलाल रगा 
व्यासजी के गण गौरव की स्वर-सौरमभ महक ररह । सायमे है श्री गणेश स्मा। 





सुथारो कौ बडी गुवाड, बीकानेर स्थित स्व श्री मुरलीधरजी व्यास की भूति कै पास 
जआयाजित विशाल कवि सम्मलन के मच की एक मव्य क्ाकी 





लोकनेता स्व श्रौ मुरलीधर व्यास स्मृति ग्रथ के लिए सस्मरण लिते हुए श्रौ भवानीएकर 
व्यास । सस्मरण सुनाति हृए समाजवादी नेता प्रो केदार नौर उपस्थित है श्री वालचद साड, 
जतनलाल डागा व नायायणदास रमा 





खोकनेता स्व श्वी मुरलीधर व्यास को स्मृतिं सभा म सुप्रसिद्ध गायक शरी मोत्तौ्ताल रमा 
व्यासजी के गुण-गौरवं की स्वर-सौरभ महकः रेह । सावमेदहै धरो मेख रा । 
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व 
सोकनतास्व श्री मुरलोवर व्यास की स्मृति म सुधारा कौ वडी गुवाड,वीकानर मे आयोजित 
कवि सम्मेलन क्रा रषास्वादन कर रहे है विदेप गणमा-य नागरिक साहित्यानुरागी सुधी 
श्रोतागण । मरय सभागी गण है दाये से) श्री मवरलाल वंद, श्री मोतीलाल मादु, 
श्री मवरलाल कोठारी एद श्री जतनलाल डाया। 





[9 , 


सकेता स्व ध्री मुरलीधर व्यास को स्मृति म सुधारा कौ दडी गुवाड, वौकानेरम मायोजित 
कवि मम्भखन म मच को गौरवा वत कर रह्‌ हँ सवश्री मरत -यास मक्खन जोशी, 
वृजमोहव च्यान महूवरुबजली वुलाकीदाम वादरा गोकुलजी पुरोदित [षरनाक वाल) 
शिवनाययणजी विस्वा इलाहीदरथ उस्ता शायर इत्राद्मि माजी, मस्तान 
शमीम, अविकादत्त गोस्वामी आदि) 


ओौर अन्तमे ¦ कु विचार, कुष सस्मरण 


स्मृति तेप की स्विति ही र्षी दै जव व्यक्ति नही होता >गिनि उसकी स्मृतिं 
फामम रहतीदै । एम पाभीक्द्‌ सते ह्‌ फएिस्मृति दी उस व्यक्तिवा पर्याय वन 
जातत दै । नाज व्यासजी कौ स्मृति जन जनम रमीदट्ृहै नौर मटी उनको जन 
नामक भी यनाय हए द । इम स्मृति को राष्टीय फलक पे नेतागण ता प्रणाम करत ही 
दै, प्रातीय चौर स्पानोप लोग भी उमस प्रेरणा प्राप्त करत हं 1 सच पदो तो स्थानीय 
जोगौ षै लिए यद्‌ एक प्रगार गौ निधिदहै जितवे वडे ही मनोयोगसे सजायं हुए है। 
व्यासमी के स्मृति वरये तिए्‌ओौरभी कई लगाने जपने विचार नौरश्रडाजति 

अतिल भेजे है 1 छ एक अविता बे नग, जो दु विलम्ब म॑ प्राप्त हए, यहाँ 
उदपूत गिये जति है । 


पव पिदेण राज्यमप्री, ससद सदस्य ओर सुप्रमिद्ध समाजवादी नेता ध समरेद्र 
कुन्दु ने जपने नाटर्यमय विचार प्रकट कयंहैणम दोना लम्बे समयतक साय 
रद! दमनं सामाजिक परिवतन भीर समान -यायवादी समाज कमै सरचना के लिए 
माम-माय सपप निया। व मरेपरम निजौमित्रये। उनकं निधन स हमने सामा- 
जिक "माय एवम्‌ जाथिक ममानता मै महान्‌ यादा को योया । मुभ विश्वास है 
मरि उनके व्यक्तित्व भौर कृतित्व को समपित यह्‌ ग्रथ वई्सोगा कोप्रेरणा देगा 
जिस्म बं उन तासा करोडा दीन-टीन लोगो बरे लिए समपित जीवन विता सकेग + 
श्रौ समरेदु गुदुन हिद मजदूरसभामनव्यास्तजी की भूमिका का विशेपजिकरकरते 
दएक्टादै पि उदान श्चमिका नौर दलिता रे लिए सषय कियाभौरं इसप््ममे 
प्रतिष्टा ओर सम्मान नजित किया । व पने सिद्धातोम भटल एक एस जननेता 
ये जिनकी चुम्बक्ीय उपस्थिति वा हर जगह महसूस किया जाता था। वे समाज 


वाद, धम निरप॑क्षता मर्‌ प्रजातन के महान्‌ हिमायती थे । फो भी लालच उनको 
भपने पथ से नदी दिगा सस्तएथा।' 


सजस्यान क पूव चिक्षा म्री श्री युलाकीलस कल्ला ने पनी शरद्धाजलि देते 
३९ कढा दै पि “्यासजी एक लोकप्रिय जननेता ये ! उ-हाने राजस्थान ओर विश्चेष- 
कर बीकानेर पौ जनत ष एव भुयोग्य जीर सफल नेतृत्व दिया । वे अपने सिद्धाता 
म अटल एक दस ओजस्वी वक्ता ये जा अपने पथ स कभी विचलित नही हेत थे। 


उनके नेतृत्व ने वीकानर कौ एक राष्टरैप पहचान दी  उ-हाने जनता की दिल योव 
कर सेवा की नौर जनता ने भी उनको दित सोकर धद्धा दी । यीवानेर की जनता 
कै लिए व्याप्तजी को भुला पाना सभव नही है 1" 


राजस्थान विधानसभा के परव सदस्य, वीकानेर नगर परिपद्‌ के पूव अध्यक्ष एवम्‌ 
प्रदे काग्रेस के उपाध्यक्ष श्वी गोपाल जोशी ने ये विचार व्यक्त किये ह्‌" राज 
नीतिमउहोने सत्य, त्यागं नौर सात्विक्ता के ध्याय जोडे। राष्ट्रीय स्तरके 
प्रभावशाली नेता होते हुए भी उ-हानं न तो कभी राजनीति को अपनी स्वाय सिदि 
का प्ञाधन कनाया नौरन ही समहुवाद एवम्‌ सवुचित परिवार वादके पौपक यने। 
सेवा उनका धम एवम्‌ इष्ट था । विधानसभा म उनी सिह गजना, भकाटूय तक 
शक्ति जौर वाग्विदग्धता अपने मापमे एक मिसाल थी । वै जनहित की वात कहुनेमे 
कभी भी नही चकते ये लेकिन एेसा करत हुए व्यक्तिगत कटुता की भावना से दुर 
रहते ये--यही उनका प्रवल जनाधारथा ।* 


गोजा मुक्तिसग्रामके एक सेनानी हैँ श्री भरूदत्त चौधरी। वे स्वर्गयि मुरतीधर 
ग्यास के नेतृत्वमे वलिदानी नत्ये वै सदस्यके रूप म गीला गये ये । उ-होने व्यासजी 
के योग्य नेतृत्व ओर देश हित म प्राणोत्सग करने की भावना का मार्मिक वणन किया 
है । अपने सरल एब्ना मे उ-दोने गोना सग्राम ॐ उन दिनोकोयादकियादै जव 
मादृभ्रूमिकेलिएमरनेको एक पवे माना जाता था । उनके शब्दो मे भने मुरलीधर जी 
ग्यास कोकहाकिर्म भी जापके साथ गोओ चलूगा । मेरे जज्यात उठ मडे हए ये। 
मेरे साथिया ने सम्या फि तुम मत जाओ तुम नौकर आदमी हौ । लेकिन म रेलगाडी 
मे वै गया । मेडता रोड स्टेशन पर व्यासजी ने कहा--“चौधरी साहव, याप भावना 
मनाकरवठतो गये! जमी ८२085 गाडी जारही है । चाह तो वीकानेर लौट 
सकते हं ।* इस पर मने कहा--भे एवस सचि मन ह! सिपाही कदम आग बडान 
के वाद वापस नही लौटता।' -यासजी समक गये कि इनका निङ्चय जट दहै । 
सीकानेरसे जयपुर तककीउस्तयानामे हीमं व्यातजी क त्यत निकट जायया । 
हम दोनो की काफी घनिष्टता हो गई। 
जयपुर होते दए हम वम्पई पष्ठचना या । जयपुर से वतिदानी जत्या पहठे ही निकल 
नुकावा। इम वहां जयनारायण जी व्यास्तते भी मिलने करे लिए गये । उदाने हम, 
जआनीर्वाद दिया । उ-हाने कय करि चप 13 अगस्त कौ ही रवाना हो जाओ ताकि 
समय पर गोआ प्हुच सको । मोना म हमे 15 जगस्त को भ्रवेण करवा वा 
14 अगस्त को हुम सुवह्‌ 8 चने कल्याण पट्च । फिर पूना, तारा होते हए 
रातौ 2- 21 यदे वेलगाम पटने । वहा लाहिया जी भौर अनेक उच नेता तथा 
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कायक्ता मौजूद ये । व्यास्तजी जीर प्यागी वावा उनसे मिते तथा आभे के कायक्रम 
के लिए परामश क्रिया । लोहिया जी ने वताया कि राज्य सरकारने जाके रस्ते 
वदकर दिह! 15 तारीव को सत्याग्रह करना! नगर आपको जानादहैतो 
इसी गाडी सं लौडा जक्शन चे जानो । वहाँ से माड़ी वैँशललेक जाती है। यह्‌ 
रास्ता पहाडी गौर दुम है । अगर भाप हिम्मत रखते हो तो दस रास्ते से जा सकते 
हो ॥ व्यासजी जौर त्यागी वावा नं निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, हुम गोभा 
की धरती मे भवश्य प्रवेश करे । सत्याग्रह जरूर करेगे । जयपुर की पार्टी के 11 

आदमी पहली आ चुके ये-वे भी हमारे साथ हौ लिये । प्यासी वावा के साथ 
28 नादमी ये । त्यागी वावा मथुराके ये! 4 वजे तौडा जक्शन पचे । वहां की 
जनताने हम कहा कि हम प्रभात फेरी कर रहे ह-भाप भी हमार साथ आद्ये) 

हम उनवे साथ हो लिये । तव तक वक्लिदानी जप्थ के 181 नादमी इकटा हो चुके 
यै । प्रभाव फेरी के वाद भण्डा फठंराया गया । व्यासजी नै हिदी ने ओजस्वी भापण 
दिया। इस भाषण का सभी सायियो मौर स्थानीय जनता पर गहरा असर पडा ! 


फिर हम कौरललेक पहुचे । लोगो नं वताया करि यहा से आगे गाडी नही जाती । 
हमं सुश्कौ रास्ते से जगे बढना पडेगा 1 तीन मील का पहाड़ी रास्ता दै । उसके 
आगे फिर रेलवे लाइन मिल जाएगी । कशवलेकं म हमने पार्टी कार्यालय म अपना 
रूपया पैसा जोर फालत्र सामान जमा करवा दिया । कारण यदि गोभामेहमे 
भिरपतार किया जाता तो वहा को पुलिस यह सव कुछ छीन लेती । वहाँ से हम 12 
वजे रवाना हो गयं । वरसाति हौ रही थी ओर पहाडी परचारो नोर भरने टपक रह 
यै) दो-ढाई मोल चलने पर इण्डियन पुलिस का चैके पोस्ट आया! उदहौने हमे 
कहा कि इस रास्ते सं मत जागो । यह्‌ दुगम रास्ता । पहाडोकेअदरसे गुफानोके 
जदरसे गुजरना होया । वेहूतर है माप लौट जाए । हमने नही माना ओर भारत माता 
कीजयकानारा लगाते हुए आगे बढ गये । मील भरव वाद एक वडी गुफा वी, 
फिर जगल था । हंम लोग रेलवे लाइन के साथ साथ चलते रहै । माग दशक हमारे 
साव था। आधा मील चलनं पर एक वौड दिखाई दिया जिसपरषए्के तरफ़ लिला 
था--योम्वे भौर द्रसरी भोर लिखा था--गोओ । एक कदम रखतेही हम गोना मे 
प्रवण करने विथ! हमने वहाँ पर मीटिगको। व्यासजी ने भापणदिया। सभी 
मलिदानी जत्थो ने जपते अपने नाम लिखकर फहरिस्त बनाई । कुल 181 आदमीये । 

सवने गोआ की धरती की मिट से तिलक क्या ओर हम गोजा म प्रवेश करगये।' 


एक फर्लाग के वाद फिर एक गुफय थी जिसमे से होकर रेलव लादन अगि गई 
थी । हमारे दत मे भैरूदत्त भाराय कं दाथम अण्डा था ¦ किर व्यासजी भौर 
उनके पीचे हम लोग चल रहै थे । हमारे ग भौ कुछ बोग ये भौर पीचे भी कई 
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सौयये। हम वीवमये। गुफाकैनपरम तीन मादमी दिमार्ईदिय। उने इम 
हामि लौट जान । बरमार व्यागी वावाने कृहा-दमनही तौरेमे। हम भाग 
येमे । भारत माता कौ जय । तादी गोकी सायेमे, गोगा मुक्त कराए नादि के नारे 
लगाय । वे तीना सादमो गायव हो गय । नमी नारेव-द ही नही हए ये किस्टेनगन 
से तररतरर गोलियां चलने तगी । फायर णुरू हौ गया । रिपीट कायर आने लय 1 
गुफा मे हडवड़ी मच गई । लगातार फायरिग हो रही थी । इतने मँ भरूदत्त भारद्वाज 
केपेटकीसादडमगोती लगी भौर वह चतव्रकरसपानं ठतगा। मरेवायें क्थ पर 
एकक्षटका तरया! ्मन्यासजी का वूकिया पकड कर एव दमं दीवार सहारेखड 
हो गया । मेनि कहा नीचे लमर्टदहा जाना वरना गाली लम जाएमी। एक गोली 
ग्यासजी के दाहिनी वाहे स निकच गई । इतने मँ मनं देखा--जजमेर बाता साधी 
रेगते इए जा रदा वा । उसकी कमर म गोली लगी थी । मैने गदा-देखलो, यह 
हालत होमी । व्यासजी ने कट्‌ हिम्मत रयो । हमने देखा कि एक सज्जन यै गोती 
लगने से उनका कधा गिर गमा था! बहुत से लाग रगत हृष्‌ गुफा स॒ बाहर निकलने 
लग । हेम सौग गफ वै बाहर आक्र दाहिनी आर खडेहो गये । वहुत से ला वाद्‌ 
तरफसे कर वाये भागम एडेहो गये । वीचम गोलियां चत रही नी ।' 


“्यास्तजी कहने लय--मरूदत्त भारदाज, सत्यनारायण हप भौर भयरलाल को 
देसौ । भलूदत्त भाटद्राज याली लगने सं जरमी हा चुका धा । हेष दोनो मुरक्षितं ये 
ओर ग्य के वाहर खडे ये । गुफामे वापस जाने पर मैने देषा कि भेरूदत्त भारद्वाज 
बेहोश पडादै। भगवती देवी ओौरत होते इए भी हमारे साय दवारा गुफामे धूसी 
थी। हमने भारद्वाज को उढाया ओर गुफा के बाहर लाये । वहा एक आदमी भौर 
था। उतने हमारी मदद की। हम लोग फिर गुफामे गये 1 नौरभौी जग्मी सोया 
को बाहर निकाला। कुछ व्यक्तियो ने हमारो मददकी। हमनं देखा कुछ लोग 
मरेषड़दहैँ। कुछजिदा ही दीवारो केसाय दुवकेहै भौरमिलिदटरी वक्ति उह 
वद्धुोकेकुदीसेमार रहै । जव उहोने हमारे्पावो कीमाहट सुनीतो फिर 
फ़ायर किया। हम लोग गुफासे बाहिर गये। हमने भिनादो लाथ नौर 61 
जस्मी ये । किर हमने टाटल मिलाया तो हमारे 26 व्यक्ति कम भिकते । 7 जादमी' 
भिरपतार कर लिये मय ये जिह तीन दिन वाद छोड दिया गया। 29 मार गवे) 
दौ की लाश हमारे सामने थी । कुल 24 लोग मरे ये! शोतियो के स्टरक्चर वनाकर 
हम लोग मूरदो ओर गभीर रूप से घायलो को चक पोस्ट तक लाय । जहां इण्डियन्‌ 
पक्ति थी । उ दोन कदा--हमने आपको पहले ही वता दिया यावि गुफा ममते 
जाभो पर आप महीं माने । हमने कदा--यह हमारा फ या) हमने मातृ शरुनि का 
कजयखतारादै। 
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सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता श्री कल्याणर्सिह व्यासजी के काफी निकटस्थ रहे ह । व्यायजी 
ने समय-समय पर मायदशन, परामश एवम्‌ सहयोग देकर वीकानेर म श्वमिक 
ना-दोलमो को गति दी थी। 1968 म जायोजित एक दिवसीय रंलव हडताल का 
स्मरण करते हृए श्री क्लयाणसिह्‌ ने निम्न विचार व्यक्त कि, पुरे भारतवपम 
रेलवे हडताल का आह्वान किया गया था । उसी क्रम मे 19 सितम्बर 1968 को 
वौकानेरम भी एक दिवप्तीय हडताल का आयोजन किया गया । उस समय बीकानेर 
के पुलिस अधीक्षकश्रीपी सी भिश्राये। -यासजी के नेतृत्व मे हमन 16 सितम्बर 
को उनसे मुलाकात कौ ओौर कहा कि यह्‌ केवल प्रतीकातमक हडताल है } भना वश्यक 
दमन नौर भिरपतारिया से स्थिति विगड सकती है ¦ पुलिस वधीक्षक ने इस सुभाव 
प्ररध्यान नही दिया जौर सभी सहप्वपूण नेताओं को भिरपतार कर लिया । व्मासजी 
कोतो 17 सितम्बरको ही गिरपतार कर लिया गया। अय गिरफ्तार लागोम 
श्री हीरासिह्‌ नौर शरी लक्ष्मणसिह्‌ (एग्रेड डाइवस) तथा श्री पूर्णानद ग्यास 
सम्मिलित थे । 


19 तारीख को प्रात्त 8 वजे ही स्टेशन पर्‌ माली काण्ड हा गया। वाजारवददहो 
गये । पुरे नगरम हडताल रही । मँ उस समय रतनविहारी पाक म कही पर भरुमिगत 
था1 गोली काण्ड का सुनकर म स्टेशन गया । फिर जव म हास्पीटल की तरफ जाने 
लगा तौ रस्त मं मुभे भी गिरफ्तार करलियागया। उस समय यूनियन का 
अध्यक्ष था । जव तक मुभे जल म डाला गया, 4 वज चुके ये । उधर व्यासजी 
हीरासिह भौर लक्ष्मणसिह ने गोली काण्ड कै विरुद्ध भूल हडताल कर रती 
थी । व्यासजी ने बाहर की स्विति के वारेमे पूछा 1 मने कटा कि चतुभुज शक्र के 
गौली लगी है, किसनगोपाल शहीद हो चुका है तथा एक रेलवे कमचारी की लडकी 
मजु सक्सनाके पिण्डलीमे गाली लगी है । मजु काफी नाक्रामकमुद्राम थी, उसने 
एक नधिकारी के धप्पड जड़ दिया था । व्यासजी को वहत गुस्सा आया । उसी समय 
जलं भधीक्षक के पास गय--कहा मुभे कलेक्टर सं वात कराजा } कलेक्टर से बात 
इई । व्यासजी ने कहा ङि वीकानेर की जनता इस ववर -त्याचार को कभी वर- 
दास्त नही करेगी । उधर वीकानेरके हालात गभीरहोरटेये। सरकारने जांच 
के लिएुदर्सिह जायो कौ घोपणा करद । दुसरे दिन एक विराट जाम सभा हई । 
भ्यासजी ने सर्कार की नीयत पर भविदवास प्रकट करते हुए शरसिहु आयोगको 
धोखेक्रौ सन्ना दी ॥ 


श्री कल्या्णसिह मानव कि व्यासजी ने ही उनको द्ेड यूनियन का रास्ता सिवाया 
धा" 1961 ममं नादन रेलवं म-स यूनियन वक्लाप शाखा मकायकारिणी क 
सदस्य वना ! व्यासजीका इस शाखा पर प्रभावथा। व्यासजीने एक वारमभेरी 
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इमाददारी पीप्ररी्षानीलीषो। उहानमुकपहापि- न वुम्द्‌सीमण्ट फलिनां 
या परमिट दिता दता हू डाय यच्छी तरह षल्गा। सुखी रदा ।' उन दिना 
सीमटकावडाटिन 5 6 स्पयाम जाता या। मेने कटा--व्यातमी, मुम वा बर, 
आपका नायोर्वद चा्दिए । वख दनाहीह्य ता टडगूगियनकी निकषा दीजिए। 
ग्यास्तजी वते--श्ावास मे त। वुम्डादी परीक्षाखरहा या। मर पास जाभरी नाता 
हैमे उको मावा दयता ह । बुम्टारी मावना वात कौ नही ह्‌ ५ 


यादमव्याकनीने बुभेटि द मजद्रुर राना का उपाध्यल वनाया। व मुेलडे 
सामान मनत । उनको ही इषा स्मता स्ताता वककशषापा का जध्यक्षहू। 
सात वक्शाप है--जाधषुर, जयादरी, मग्रृतसर, कालका, लखन, नालम याग नीर 
चार पाग । व्यास्नी ने रेलव कमचारियाफ लिएक्या बही क्रिय? उनदिना 
चौमूटी स लालगढ तक वी सफ नही वी । रलव फमचारिया क वच्चे रेल पटरी क 
पाव साय चलवर जयने परो स मतत पे) हूर समय दुषटना क्रा वतरा वना 
रहता । -पास्तजीने षी इन्त्यरु ॐी मत्री राजा हुरिद्च द्र सं मिलकर 27000 रुपया 
की स्वीकृति भी उन्तयर डी करो दिलवाई । उसी सं यह सडफ़ वनी ।* 


रस्मरणो कौ खता मे श्वमिक नता श्री रपेश्याम गौड नं दो पटनाथा का 
जिक्रकिया हु । उनके शब्दा म, (सन्‌ 1958 म हम लोग जेल म॑ ये । जेल म भ्यासजी 
की तवियत कुछ सराव हो गह, मेय भी स्वास्थ्य ठीकन्टीधाअत हम दोना कौ 
अस्पताल लके जाया यया । दा चार मजद्रर भी हमारसायथ। पी वी एम हात्पिटल 
भी हमारे हेथकडयां लगी हई यी । व्यासजी विधायक च नत उनके हुथकडी 
हौ सगा गर्द । पेपी सिपाही चत रह्‌ थे । जव हम डाक्टर फै कमरे स निकले 
तो एक छोटी सी लडकी न पीदं से व्यासतजी का पल्ला पकड़ा जीर का कि जापको 
वह स्थी बुला रही ह । मैनं देखा--ग्यासजी की पत्नी चह खडी धी । मादी म वच्वा 
थाजोसीरियघथा। उस डाक्टर का दिस्ानेके इतजारम वह वहां लडी थी । पत्नी नं 
कहा--नाप तौ जेवा भ जाते रहत हा--यहां यह्‌ वच्च मौत केमुहमजा रहा है। 
म॑ दिलान ताईं हं । व्यासजी डाक्टर सं मिले । वच्चे को भरती करवाया । पनी के 
भौजन की व्यवस्था होटल स करवाई। म॑ने कहा-- व्यासजी, बच्चा इस कदर 
यीमार है तौ फिर जमानत क्या नही करवाते ?' व्यासजौ बोले-- वच्च का इलाज 
तो डाक्टर फरगा । यवेगा तां वचेगा । मं क्या कख्गा ? "मेरी आखोम नासु ज गय । 
व्यासजी वोल-- मँ जेल स तनी द्युटू्ा जव सरकार सभी साथियो को छोड देगी ।" 


1958 म जेल याना कं समय व्यासजी विधायक थ जत उह प्रथम ध्रेणी कौ सुविधा 
दी जानी यी । न्यासजी > जेल जधीक्षकस कषा किव य य साथिया को मिलने वाली 
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सुविधाएं ही स्वीकार करे । ठम सव यड वलास के टकदारथे! व्यासजी ने लिख 
करदेदिया वि स्वेच्छासे यड क्लास म रहना चाहता हू । एेे महान्‌ नेत्ता फा 
भला कौन भूल सकता दै? 


इसी सदभ म सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता श्री रामश्वर पाडिया काएकं अतरग 
अनुभव उत्तेखनीय है । श्री पाडिया ने उन दिना को याद करते हए लिखादैकि 
"न्दी दिना मेरी पत्नी वीमार वच्च कोकेकरपी वी एम हास्पिटल डोक्टरको 
दिखाने गक्षथी। डोक्टरकी रायके अनुसार खून की जाच जल्दी स जल्दी हानी 
जरूरी थौ । लगभग 12 वज चुके थे । सून जांच विभागके लोगो न उत्त दिन सुन 
की जाव करनेके लिए इकार करक दूसरे दिन आन केलिए कहा क्याकिजाचका 
समय समाप्त हो चुका था । पत्नौ वच्चे को लेकर निराश मनसं जव हासििटलसे 
बाहरजा रही थी तो अचानक श्वी व्यासजी की इष्टि उन परपडी। व्यासजी नं 
तुरन्त जपने पुन घनश्याम को भेजा नौर ह्‌ास्पिटल आने का कारण पृदा । खून जाच 
नकरने की वात को सुनकर वच्च को अपनी गादमकेतिया नार पुन जपने साय 
सून परीक्षणकेद्र मेत्तेगय। जांचे जिए चुन दिलवाया जौर मेरी पत्नी को यह्‌ 
कहकर घर भेज दिया कि इस काय के लिए आपको दुवारा यहा आने की जरूरत नही 
है। उसी दिन शाम होते-दोते जाच की रिपाट हास्पिटल सं छठेकर धर भिजवादी ।' 


से अनेक प्रसग ओर सस्मरण हँ जा व्यासजी के थतरग जीवन की ज्ञाकी प्रस्तुत 
करत हुए उनके उत्तम मानवीय गुणां को दिग्दशित करते दै । षच वात तायहदै 
किम्यासजी का जीवन उन सवकं लिए एक प्रतिमान वन गया है जां राजनीत्तिका 
आदर्णा सं जाडना चादतह । इसी सदभ म पूव विधायक श्री रामकिसनदास गुप्ता 
के विचार उल्लसनीय है । श्री गुप्ताके अनुसार राजनीतिक रष्टिसेदेपाजाएतां 
वीकानेर सभाग म नाजादी वै बाद कं बीस बप मुरलीधर यास के माने जाएगे 1" 


"साधारण लागो के मता स जीतकर उ होने लगातार दस वर्पो तक विधानसभाम 
सत्ता वधन के नशे म तूर तस्कालीनं प्रजातात्रिक राजानो के समक्ष उनके श्रष्ट कृत्या 
कोचीर्चीरकेनगाकर जनता जनादनके सामनं उह दयनीय स्थितिम खडाकर 
दिया । साथ ही जनत्ता के जमाव मभियोगो को अपनी नोजस्वी हुकार सं विधानसभा 
म रखकर विधायक कै दायित्व का सफलता पूवक निवाह भी किया । 


शुभे नाजभी यादहै। जव मुके सनु 1977 म विधायक के रूपम राजस्थान 
विधानसभा मे बोलने फा अवसर मिला तव विधानसभा दे कड कमचासिया भौर 
दशकोने का कि, अच्छा, जप मुरतरीधर जी के शहूर सं आयं हं, तव ही विधानसभा 
के हीत का गुजा रहे ह, हिला दं रहं है 1 जपन ता व्यासजी की याद दिला दी है + 
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ने विधान ममा ते केकर सचिवालय तक व आम सडक पर सगो को व्यापी 
का नीम इज्जत के साथ लेते हृए सुना दै । आम लोग दाया नाजभी वीकनिर म 
राजनीतिक कायकर्ताओ की जाच-परख व्यासजी के व्यक्तित्वं भौर यागदान कोही 
मदेनज्र रख करकी जाती है । वस्ति म व्यास्तजी राजनीतिक वमाना वन गये ईद ८ 


वीकानेर मर व्यासजी के राजनीतिक जीवन के प्रथम दशक मं श्रम आदोतना 
तथा विधि प्रकरणा म सक्रिय सहयोग देने वाक्त सुप्रसिद्धं एडवोकेट श्री जयचद लात 
नादा ने सस्मरण मं रूपम ये विचार व्यक्त कयि है--स्व श्री मुरलीधरजी कं 
साय मुेभी काय करन का भवसर मिला । सू 1956 मे जामसर म भिष्ठम 
कपनी वालो न मजर! प्रर भयकर अप्याचर क्रये एवम्‌ संकडा मजदूर को नौकरी 
तेभी निकालदिया या। उस समय श्री मुरतीधरजी समाजवादी नवाक सूप म चगि 
अये एव उ दाम वीकानेर, जयपुर एव दिल्ली तक लडाई लडी । इत लडाईम म 
उनके साथ या। श्री व्यासजी को इसमे पुण सफलता मिली जार उतकं परिभारभ 
स्वरूप वीकानर के मजदूर वग मे जवरदस्त चेतना आई । स्व श्री मुरतीधरनी 
एक सच्चे जननेता पे । 
व्यासजी कं जीवन से सङ्गिय रूप स जुडे हुए कु नेताओं का स्मरण करना समीचीनं 
होगा । इन नेताना मे कपूरी उदगुर, वाका विदारी, राजथ त सह्‌, सेठ गोवि-ददास 
जीर ेदा्धिह आदि सम्मिलित है । अय राजनीतिक नाजा एव कायकताभो म 
महारानी गायनी देकी परमान द नरिषाठी, चौधरी रामच द्र, वशीलाल एडवोकेट, 
भाद भगवान, चौधरी रजेद्रसिह्‌, परसराम मिवेदी, शान्ति त्रिवेदी (उदयपुर), 
परमानद त्रिपाठी (भीलवाडा), रामच[द्र सकतेना (वृूदी), माणक्ताल ठाकुर 
(नन्व), मिक्षीलाल (निवाहंडा), श्रदीप वास (कलकत्ता), प्रकादय प्ररोहित 
(पोपूलर), नवनीत पालीवाल (नाथद्ारा), सयनारायण ज्यास, शकुन्ता देवी 
(श्रीमती कल्याणसिदह्‌), डा राजना रायण व्यास एव करर (चूरू) भादि चनेक 
नामं गिनायि जा सक्ते है । 
ग्रथ करा समाहार भुप्रसिद्ध सादिप्यकारएव चि तफ ध्री हरीश भादानी कशब्दो से 
वियाजा रहा दै । उनके अयुस्ार स्व मुरसौधर व्यास के एज िक कायकलाप 
की अलग पदुचान वनान कं कर्द कारण रह्‌ ! सवसं पहल तो यह कि गाधी विचार 
ओर पद्धति स प्रभावित हाकरभी कम पक्का जहा तक सम्बधरस्टा वक्रम्‌ 
चलत अ रहु समाजवादी जितका-भाचाय नरेद्र देव, जयप्रकाश नारायण भौर 
डा -राममनोहर लाहिया त अधिक प्रमायित रट ) जलग पहचान का दुष नर 
महम्‌ कारण उनका यपना राजनैतिक काय क्षेत्र जमरावती-नकोता हियनपाटःर्था 
म दीधित होकर उन्हान अपन राजनतिक काय क लिए समती कषेत्रं कां धुना। 
निरिचित स्फ स परिस्यित्तिया का सही अनुमान करत हृषु मुरलीधर व्यास न 
वीकानर क अपना राजनीतिक कायक वनाया। नीर वियंधी दलं श्प 
मसमाजवादी दल कौ पदल मुरलोधरव्यासनंली।" त 
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जवि नामकम्‌ (14, 16, 18, 149} आश्देवौ नाय नामकम्‌ (16) आविदजनसी 
(50) मास्टर नादित्ये द्र (96, 97) आलोक मिन (181) आत्म प्रकाश 
(174) जन-द राज (30) नान द प्रकाश (51) नासकरण (113) 
आशाराम गहलोत (134) 

इ 

इद्रचद गुलगुलिया (113) इद्रच दवेगानी (175) इत्राहिम गारी (178) 
ई 

ई्दवरी तिह (29) 

उ 


उमरावर्सिह्‌ ढावरिया (66, 72 97, 98, 100} उम्मदरसिह्‌ (50) उदीलाल 
योरदिया (97) 


ए 

एने जी गौरं (42, 46, 49, 50, 56, 83, 84, 119, 123, 124, 126, 
127, 141, 148, 151, 161 } एस एम जोशी (95, 141, 163} एम एस 
गुष्पाद स्वामी (143) एस जयपान रेद्डी (143) एम यमच राव (116) 
एस शचिवप्पा (116) एल णन मिश्रा (50, 84} एच के व्यास (41) 


ए एनं राय (41) एम एत गुप्ता (93) एम ए धवन (103, 104} 
एन डी प्रका (104) 


भने विधान सभा स केकर सथिवातय तक व जाम सडको पर लगि कौ व्यासमी 
कानाम्‌ इज्नतके साथतेते हु सुनाहै ! ताम लोगो द्वारा भाज भी वीकानैर मे 
राजनीतिक कायकताया कौ जाच प्र व्याजी के व्यक्तित्व नौर यौपदान कोह 
मदेनज्नर रख कर की जाती है । वास्तव म व्यासजी राजनीतिक प्रमाना वन गये है" 


बीकानेर म व्यासजी के राजनीतिक जौवनं वे प्रथम ददाक मं श्रम भान्दोतना 
तथा चिधि प्रकरणा म सक्रिय सहयोग देम वाल सुप्रसिद्ध एडवोकेट श्री जमचद सात 
नाहटा ने सस्मरण कं कूपम्‌ ये विचार व्यक्तकिये ह--शस्व श्री मुरलीधरनी फ 
साव मुेभी काय करन का जवसर मिला ! सन्‌ 1956 म जामसर म जिष्वम 
कपनी वालो ने मजदूर! ¶र धयकर नप्याचार किये एवम्‌ कडा मजदूर को नौकरी 
से भी निकाल दिया था। उससमय शरी मुरलीधरजी समाजवादी नेता क रूप म मि 
आये एव उ हाने वीकानर, जयपुर एव दित्ली तक तडाई लडी ! दस लडार्ईमर्ग 
उनके साथथा। शरी व्यास्तजी को इसम पूण सफतता मिली नौर उसके परिणाम 
स्वरूप वीकानंर कं मजदूर वेग मे जवरदस्त चेतना नाई । स्व श्री मुरलीधरम। 
एक सन्ये जननता ये} 


व्यासजी पै जीवन सं सक्रिय रूप स जुडे दए क नेताना का स्मरणं करना समीचीन 
हाया । इन नेतानौ मे कपूरी ठकरुर, वाका बिहारी, राजवत सिह्‌, सेठ गोवि-ददास 
ओर गेदािह आदि सम्मिलित ह । तय राजनीतिक नेताओो एव कायकत मं 
महारानी गायनी देवी, परमान-द त्रिपाठी, चौधरी रामचद्र, वणीताल एडवकरिट, 
भाई भपवान, चौधरी रजेद्रसिह्‌, परसराम त्रिवेदी, घाति तिवेदी (उदयपुर), 
परमानद त्रिपादी (भीलवाडा), रामच सकसना (वदी), माणक्लाल ठाकुर 
(ननां), निश्रीलाल (निवहेडा), थदीप वास (कलकत्ता), प्रका पुरोहित 
(प्राप्ूलर), नवनीत पालीवाल (नाधदवाया), भरूयनारायण न्यास, शबरन्तेता दवी 
(खीमती कल्माणसिह), डो राजनारायण व्यास एव कुशलसिह्‌ (चूरू) जादि मनेन 
नाम निनाय जा सक्ते 


ग्रयकरा समाहार सुप्रसिद्ध साहित्यकार एव चिन्तकश्री हरीत भादानी कमयो स 
व्रिमा जा दहा दै) उनके अनुसार सस्व मुरलीधर न्यास क राजनतिक कायकलाप 
क्प अलग पदुचात वनान वे कृ करण रह्‌ । सवस पहले तो यह मि गधी विचार 
भर पदति सं प्रनरावित होकरनीक्म परध का जहा तक सम्बधस्हा, वकाप्रत म 
चलत जा रह नमाजवादी वितका-नाचाय नर 2 दव, जयप्रकाश नाययरण नीर 
डां राममनादर लाद्िपा सं धिक प्रभावित रहै। लग पहचान कादर नीर 
नदम्‌ कारण उनका जपना राजनैतिक काय कषे नम्ररवती-अाता हियनपाटःवधः 

म दीिद्ठ टोकर्उ-दान जपने राननतिर काय प लिए स्ामती सेवं मा युना 

निरिति रूप गपरिस्वितिया का सही ननुमान करत दण मुरलीधर व्यत्रन 
योकानर पा जपन राजनीतिक रामक्त्र उनाया। जीरविराधो दलकः स्प 
मदमानयातो तको पदन मुरतीधदव्यामन नयी \" | 
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त 

व्यागी ताया (187, 188} ताराच-द सीपानी (35, 39, 84, 89} ताताम 
पूगलिया (113) तुलस्रीराम स्वामी (112) तातायम द्रुगड (172) वाति 
(128) 


दे 

श्री दामे (14, 16, 19} दीततराम सारणं (125) दवीिट्‌ साद (97, 
100) दामोदरव व्यास (57, 58} द्वारकाप्रसाद पुदाहित (40, 139) 
दाऊ्दयाल चाय (132) द्वारकाप्रसाद जाशी (40, 179} दीनानां 
भारद्वाज (32) दाऊदयाल भादानी (133) दाऊदयाल जोगी (40) दीन 
मोहम्मद मस्तान (178) दुलीच-द काचर (110) देवीदत्त (134) दर्गारम 
(92) 

ध 

धनसुखदास चाडक (160) श्री धवन (104) धनजय वर्मा (128, 179} 
धर्नराज कोढटारी (110, 173} धनराज सुराणा (112) 


न 

नाथपं (49, 50, 56, ६4, 116, 123 124, 151, 163} नाना उगते 
(116, 126, 127, 152) निरजननाय माचाय' (75) नाश्रुराम मिधा (70, 
71, 144, 145) चौधरी नरे्रपाल सिह (94, 96) नत्थी्सिह्‌ (97) श्रीमती 
नगद्रथाक्ता (72) नाभूलाल करीत (97) नवदाप्रसाद कैवलिया (19) 
नदकिशार आचाय (96, 175, 182, 183) नवनीत परालीवाल (192) 
नारायणदासम्‌ रगा (104, 105, 127, 129, 134, 161, 164, 170, 172, 
173, 176, 177, 179, 180, 184} नान्रुराम आय (117) नेत्मुराम 
(45) नटवरलाल व्यास्च(नथ्वर उषाडा) (157, 158) नमन मसाली (179) 
नयमल व्यास(19) नवदाणकर माचाम (179) नथमल पुरोहित (179) 
नरेद्र धिस्प्रा (179, 182) 


प 

पटभिं सीतारार्मया (14) प्रफुल्लच द्र राय (18) पटर अल्वरिष् (56, 1 16, 
123, 124, 126, 127, 171) प्रमुदयाल जग्निहानी (20) परष्वीराज 10 
(21) प्रेम भसीन (56, 116, 123, 1 24} प्रियरजत गुप्ता (102) 
परमानद त्रिपाठी (192) परसराम मदेरणा (128, 129} प्रदीपं घाप (192) 
पुनमच-द विनोद (59) प नाता वारूपाल (89) प्रदीप र्मा (117, 177) 
पूर्णानिद व्यास (89, 101, 1 22, 176} प्रेमनारायण बद (55, 168, 169) 
पृथ्वीराज {28} प्रतापच द काचर (30) परसराम त्रिवेदी (192) पी सी 
मिश्रा (189) प्रभु्ताल (63) प्रेमदेवी (11 7) प्रकाश चद पार (1 80) 
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प्रका पुरोहित (पापुलर) (192) प्रयुम्न कुमार {165} प्रवाया गुप्ता (89) 
प्रेम सवना (178) 


फ 
भी पिदर (19) फाल्गुन व्यास (35) कतहसिह्‌ (92) 


च 

यमावनरिह (116) वनीप्रसाद माधव (116) वरेश्वर राव (183) 
वाका विहारी (192) वातड्ष्ण कौल (72, 23} प्रज सुदर शर्मा (101) 
प्रजमाहन तूफान (110, 124, 125, 159} वलीराम वनमाली (19) 
भरो वुलाकीदात कत्ता (184, 185} दिद्रुल भाई (97) वालकवि वरागी 
(180) वालच-द साड (23, 25, 109, 110, 111, 138, 139, 170, 171, 
173, 174, 175, 178, 179, 180, 184} वी एल शर्मा (34) वजरभलान 
नोभा (48, 55} वदीलात व्याग (24, 111, 166, 180} व्ीताल वल्लभ- 
नगर (117) वशीलाल एडवोकेट (192) यी एम व्यास (178) बुलाकीदास 
वाय (162, 166, 120, 172, 178} बुताकीदास वाहय (127, 170} 
त्रजुभा (179) वुलाकीदास जोगी (170, 183} वलभेश दिवाकर (179) 
यी डी राटी (162) डां वेगानी (109) वा्रूलाल भभग (55, 183} 
वाद्ुला व्याम (169, 183} त्रजरतन पुरोहित (182) बुलाकीदास व्यास-- 
वरूता महाराज (106, 107, 114, 118, 162) त्रजमाहुन व्यासं (110) 
वद्धराज दुगड (113) विद्रुत व्यास (19) वक्गीशिह्‌ (132) 


भ 

भैरोसिह्‌ हेखावत (59, 66, 68, 69, 72, 84, 131, 149, 176} भानुप्रताप 
सिह (172) भवानी एवर नदवाना (58) चौधरी भीमसेन (61) भरत 
व्यास (35, 178) भगवती देवी (42, 46, 104, 105, 188) भरूदत्त 
भारद्वाज (42, 44, 46, 188} भरूदत्त चौधरी (42, 186} भगीर राय 
चिद्नो$ (178) भीम पाडिया (102, 104 114, 115, 116, 117 118, 
162, 166, 175, 178, 179} भरवरताल महात्मा (30, 32, 40, 146, 159} 
भवरलाल स्वणकार (30, 32, 33, 40, 89, 146} भगवान धिरानी (95) 
भवानीक्लकर शर्मा (133, 184} भवानीशषकर व्याप्त (170, 172, 174, 178, 
179, 180) भवरलाल कोठारी (133, 169, 170, 172, 173, 179, 180, 
183 184) भवरलातत जाय (104 170} भाई भगवान (192) भवरलालं 
सावणसुला (110) भवरलाल सेठिया (110, 111) भवरलाल सुखाणी 
(112) भवरलाल चोरडिया (1270, 171} भवरलाल वङ्गौ (113) भूरसि 
निर्वाण (178) भारतश्रुपण (101) भगवानदास व्याम (175) भगवानदास 
(126, 127} भूमे द्र अग्रवाल (178) 
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म्‌ 

महात्मा गाधी (13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 41, 140, 141, 142, 
145, 149} मुक्ता प्रगादे (10, 38, 155} मुका गरापिद दही (123, 
124} मदालसा देवी (17) मोरारजी देताई (177) वय मधाराम {190, 38, 
40, 155} मातरुगाप्रसाद कोपयला (152, 172, 173} मप्यात यि (143) 
मुी जहमददीन्‌ (29, 31} मगनताल वागडी (29, 30, ३1, 33, ३5, 4।, 
126, 146, 150, 151, 154, 163} मयु दण्डवते (56, 116, 123, 124, 
143, 177} मीताना आजाद {18) माद्नताच सुसादियां (50, 59, 60 
96, 97, 98, 105, 122, 131, 142, 145, 151, 154, 155, 161, 165, 
167, 176, 180, 181, 182, 183, 184) मदन अजमानी (155) 
मुकुट विहारोलाल (97, 124} मीर मुदताकं ली (40) मोहम्मद उस्मान 
आस्कि (184) माणकर्चद सुराणा (37, 40, 53, 58, 66, 72, 85, 89, 
92 94, 97, 99, 102, 104, 125, 137, 146, 149, 155, 160, 162, 
166, 170, 176, 177, 180) मानधातासिह्‌ (97) मीदरषिह राठौड (66, 
92) मधुरादास माथुर (60, 61, 68} महद्व चती (179) माणकलाल टक्रुर 
(192) मक्खन जोषी (170, 175, 176, 177, 179, 183) मतीचद 
मजाची (32) मौरो भाई (92) मुलच-द पारीक (37, 85, 90, 149, 
151}, मिभीलात (192) मोहन पुनमिया (83) मदनरसिह (85) डा 
मेहवा (184) मनूलाच पारप (110, 171, 179} मोतीलाल माचू (110, 
171, 173, 175} मोतीलाल गा (112) मदात्राल पाटनौ {88} 
महावीर प्रसाद शर्मा {88) माधव शर्मा (104, 117) मोहनलाल सारस्वत 
(100) मरुलच-द सेवगं (40) सरदार माहेकमत्तिह (162, 163) मोतीलाल 
रगा (164, 170, 122, 175, 128) मोहेनलाने पुरोहिते (110, 114, 
159, 173, 175} महेशसिद् (133) मदे द्रसिह्‌ (133) मजु स्वसेना 
(189) मदन केवल्िणा (178) मोहम्मद सदीक (175) माहनलाल 
वरया (175) मालव द (160) मगनमल गुलेगुलिया (113) मगलजी 
सुषार {129, 184} मगधी (179) पुगियाजी (179) मल्ननी 
व्यास की धमपत्ती (166) मजु (178) मीरा (128) 

र 

रवी-्रनाय टगोर (16) राममनोहुर लोहिया (13, 29, 30, 31, 96 1 23 
141, 145, 146, 148, 151, 153, 184} रमनदन बिश्व {29} रामद्प्ण 
वजाज (17, 19, 149} रामङृप्ण हेगडे (143) रामशरण अ त्यानुपरास्ी 
(145, 147} सजीव गाधी (183) ररुवरदयाल गाय (10, 35 38, 84, 
85 132, 155} रामानद भग्रवास्र {66 57 68, 89, 131) एज परायणं 
{177} समध्रसाद लदढा (78 } रतनलात एडवोबेद (51 94 126, 127, 
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134, 136, 142, 170} वटि गसि (88, 131 126) रारय-छमिह्‌ 
{193} रनन्न्पिमात्‌ (95) रारजत गदाम वुष्प् (176 132, 191} 
यग्म कापर (35, 3०, 85) पदर {एकार्र {1725} गमवर वादि 
{32 33, 35, 146, 150, 151, 183. 1५1} पोते रामन्‌ {192} 
रषत्‌ पात (89) स्मपर युर (59) गतयाम मोर (49 50, 54, 106, 
107, 134 162, 190} रान सदयद्नर (104 132 133) दिर गन 
भमा (123, 114, 125, 179) स्म यपतवुगादिड (113, 135 159) 
स्पायान (92) रराद भटर (128) गदाम दु {45 53) रपम 
वद्मर (133) रने रपर (48) रपां (166) रात्रे गी 
(26) समप वर्मा (125) दा रारारान ल्या (192२) समाकदाद 
शि" (174) रामपदगतता (192) सनदितन (92) रामयरदर भुग्त 
(116) रमम 7 वामयं (112) 

1 

शक्चराटुर (गी (97, 181} वताग्रत सुर {116 157 161) 
पदिकिर्नाद्‌ मुर (116) महायकत उत्तनिर (120, 131} एतमान 
माल्य {19, 92) मूयङ्रण वुद्रणिति (160, 168} सदर" मूङीम (109, 
110, 111, 110, 173, 175, 179} ल्रद्त गान (24) तय ¶ = ्रोदादी 
(125) तात” भावुदध (162, 166 110, 178 179, 180} लः वनति 
(1५9) दकिदुमारजा वान (133) गमपर गा" (139) 

यव 

दिनावा नाव (14) ददी नात (19, 19) विनय मादन जाता (12) 
योगद्रतापर गृपा (50, 51, 54, 105, 162} विनत मतवाता (104, 165, 
176, 178) प्िप्नूद्त #ू पूत्वा (129, 133, 170) 

स 

मुमापदद्र वाग (1१, 14, 141, 149, 169} सरदार वन्ध नाई पठेव (18, 
141) ममर्‌ गुद (124, 125, 141, 143, 158) मुरदरता गरिवदी (56, 
105, 123, 124} मूर 7ारायघतिह्‌ (116, 124, 161} सराजिनी मद्धिपी 
143} शरता यन (16) वादिफ भती (40, 146) मुरेद्र मोहम (103, 
116, 141, 143} ममदद्र दुदु (185) सत महता (124) सुतमप्यम 
(124) गतीपगरद्र नग्रवाल (68, 22, 85} सम्पतराग (69, 70) नूरजमत्र 
यादव (95) मूरजमन न्याम (13, 24} मूयनारायन व्यास (192) साहुनपाम 
दामा (152) गुरद्र कुमार (र्मा (129, 132,134, 153, 154) सप्यनारायण 
पारीक्‌ (30, 32, 33, 35, 37, 39, 85, 133 146, 149, 155, 159, 
162, 120, 171, 172, 175, 179, 180, 183} सप्यनारायण पुरोहित (22, 
23, 104, 110, ।38, 159, 170} सादना परित्रर (30, 31, 32, 35, 
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184} सम्पतलान पजाचौ (133, 138} सूयभानु गुप्ता (27, 28} 
मुखदेव मुनीम (167) सोहुनलाल मोदी (182, 183) सुभाष मोदी (181, 
183) सु दर्लाल (50) सत्यनारायण सर्फ (95, 96} सुगनच-द पुरोहित 
(127) सत्यनारायण हप (42, 44, 188) मास्टर सु दरदासर (104, 166} 
सावर दद्या (178) 

श 

शाता येन (16) इयामनदन मिश्र (29) िववक्द्य कोचर (28) शिवचरण 
मयुर (183) दयोपतरषिह (176, 177} शभुदयाल सक्सेना (177) भिणुपाल 
सिह (35, 40) श्याम जाचाय (100) णुभर पटवा (175, 180, 183} 
शरिद (189) शेख मोहम्मद (117) शिवक्रिसन आचाय कजलसा (39, 85, 
129, 169, 170, 180, 184 } श्िवकरिसन विस्सा (23, 171, 176, 180} 
शेरराम (132) श्याम थानवी (लक्ष्मीनारायण यानवी) (100) शान्ति त्रिवेदी 
(192) दिवदयाल बुर महाराज (156, 170, 172 177} दिवनारायण जोशी 
(175) शिखरच द मुराणा (167) द्यामसुदर व्यास (179) शकरुतला देवी 
(श्रीमती कल्याणरसिह्‌) (192) शिवराज छगाणी (178, 179} श्यामसु दर 
गौस्वामी (108) शर्या ति (166) शकर (189) 


ह 

हिम वरना (112, 124) हीरानाल शास्ती (34, 97, 146) हरि विष्णु 
कमथ (116, 124} हरिदेव जोशी (51, 52, 53) हरभजन सिहं (116 
124, 143} हरिभाऊ उपाध्याय (78) वावा हरिङ्च-द्र (29, 30) चौधरी 
हुरदत्तसिह (41, 95) राजा हरिश्च द्र (63, 94, 190} हीरालाल जन 
(29, 88) हीरालाल देवपुरा (130, 131} हनुमानदासर आचाय {100, 103, 
104, 127, 160, 161, 166) हीरा भाई (97) हरिप्रसाद शर्मा (69) 
हर्रशिकर (92) हरीश भादानी (162, 175, 182 192} हुक्माराम (101) 
हदिराम कद्यप (86) दहेतराम (128) हरिप्रसाद भटनागर (165) 
हदिकि्नन शर्मा (102) हनुमान गक्रुर { 179) ही रालाल भाचाष (104, 133, 
154, 172) हीरासिह (189) हिम्मत भाई (173) हनुमान सीपानी 
(175) हेमु विस्सा (182) 


त पष सिह (116) ( (द 
तकयतह्‌ <~ 
श्री [ष -43 
श्रीमनारायण (16, 17, 149) श्रीकृष्णदास जान (14 16) श्रीनारायण 
(86) सनिवासर पियनी (35, 96, 149) श्रीरस्ण (86) श्रोदम जाचाय 
(32, 132} श्रीच्छपि (95) श्री पानेरी (98) भरी श्रीः 
सिहानिया (113) श्री चौधरी (15130) थौ र्ता 
शरीचद जमलमरिया (132) , 4 ^. १९२ 
"~~~ ~ 
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184) सम्पतनाल पजाची (133, 138) सूयभानु गुप्ता (27, 28) 
सुदेव मुनीम (167) सोहुनलाल मोदी (182, 183) सुमाप मोदी {181, 
183) सु-दरलाल (50) सत्यनारायण सर्याफ़ (95, 96) मुगनच द पुरोहित 
(127) सत्यनारायण हप (42, 44, 188) मास्टर सु-दरदास (104, 166} 
सावर न्द्रया (178) 

श 

शा-तावेन (16) इ्यामनदन भिश्च (29) दिववक्श कौचर (28) शिवचरणं 
माथुर (183) श्योपतर्चिह्‌ (176, 177) शमुदयाल सक्सेना (177) गिगुषाल 
स्षिह (35, 40} इयाम नाचाय (100) शुभ्र प्टवा (175, 180, 183) 
यर्सिह्‌ (189) शेष मोहम्मद (117) शिवकिसन नाचाय कजलसा (39, 85, 
129, 169, 170, 180, 184} िवकिसन विस्ता (23, 171, 176, 180} 
शेरराम (132) दयाम धानवी (लध्मीनारायण वानवी) (100) शाति त्रिवेदी 
(192) दिवदयाल बुर महाराज (156, 170, 172, 177} शिवनारायण जोषी 
(125) शिखस्च द सुराणा (167) श्यामसुदर व्यास (179) शगु तलादेवी 
(श्रीमती कत्याणस्सिहु) (192) शिवराज उगाभी (178, 179) श्यामसुदर 
गौस्वामौ (108) शाति (166) एकर (189) 


य 

देम वस्भा (112, 124) हीरालाल शास्नी (३4, 97, 146), हरि विष्णु 
कमथ (116, 124) दरिदेव जाजी (51, 52, 53) हरभजन सिह (116, 
124, 143) हरिभाऊ उपाध्याय (78) वावा हरिदच द्र (29, 30) चौधरी 
हरदत्तसिह (41, 95) राजा हरिश्च द॒ (63, 94, 190) हीराताल जन 
(29, 88} हीरलाल देवपुरा (130, 131) इनुमानदास्न आचाय (100, 104, 
104, 127, 160, 161, 166} हीरा भाई (97) हरिखिसाद शर्मा (69) 
हरिणकर (92) हरीश भादानी (162, 175, 182, 192} हृक्माराम (101) 
हरिराम क्यप (86) हेतराम (178) हरिप्रसाद भटनागर | (165) 
हरिकिंशन शर्मा (102) हनुमान गक्रुर (179) हीरालाल नाचाय (104, 133, 
154, 172) दीरत्तिह्‌ (189) हिम्मत भाई (173) हनूमान सीपानी 
(175) दम विस्वा (182) 
चर 

त्रितोकर्षिह (116) ध 
शनी 

शीम-नारायण (16, 17, 149} श्रीकृष्णदास जान्चु (14 16}. धीनारायण 
(86) श्रीनिवास यिदयनी (35, 96, 149) श्रीकृप्ण (86) श्रीराम नाचव 
{32 132) ध्ीऋपि (95) शी पानेरी (98) श्री टेप (179) श्रीकृष्ण 
सिहानिया (113) श्री चीरी (41180) शी तेविया इूगरयढ़ (113) 
श्रौचद जसलमेरिया {137} + १. म 


(1 नि 
200 मुरगरीपर व्यासस्मृतिग्रर 
स स्यू/त्‌ 


+^ 4: 





भवानी शकर व्यास्र विमद" 


जनमत्तिधि 
11 अगस्त 1935 (आरिवन शुक्ला सप्तमी वि स 1592) 
जन्प स्थान 
बीकानेर 
शिक्षा 
एस ए. (उग्रेजी साहित्य) बौ णड विशारद 
(हिन्दी सहित्य सम्मलते प्रयाग) 
तखन प्कीशनं 
कविता ललित निवस समीभा एषम्‌ बाल सत्य पर 
अनेक पुस्तक का प्रकाशन 
सम्पादन 
देप ठेडर कश ण्कादश (माध्यमिक शिक्षा बाई गजस्थानं 
अजमेर) योक्मनेर पवशतौ सारि आदि 
आलतख प्रकाशन 
परनिष्ठित क्षिक पत्रिकां म अनेक आलंखां का प्रकाशन 
परिप्िमण 
कवि रेल म॑ भाग लने हेतु पजा यजस्थाने गुजणत 
महारष्ट्‌ दिल्ली उततर प्रदश मध्य प्रदेश परिधिम वग्रल 
आध प्रदेश एव तमिलनाडई मे अनक नेयं च प्रमणं} 
सचालन 
रष्टय एव रान्य सयव विविधं सममत धुवं माष्ठिर्या 
कर सचालन 
असपण 
अनक गद्धिया वरतर्भि क प्रसारण 
रम्य 
न्य स्वेणय शिक्षक पुरस्कार {19742 
स्ति 


वरिष्ठ सम्पादक विभाय परस्परे (रिविण भया रिक्ष) 
शिष्ठ वदरपतय क्यर्‌ 

स्प्यः 

२ ङग पस्य्टुठे अवसन जड वोर्नर 


